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भूमिका । 


रसिक पाठकों के आनन्दा्थ हमने इस 
ग्रंथ को एक हस्तलिखित अत्यन्त प्राचोन कापी 
| खोज कर निकाली और यवन शब्द शुर्द्ध कर 
_ बूसे प्रकाश किया। सुन्दर कवि पादशाह शाह- |. 
| जहां के समय में हये हैं जिनका राज्य सन्‌ | 
| १६२०७ से लेकर सन्‌ १६५८ दे” तक था यह |. 
ग्रन्थ सम्बदकः १६८८ में बना अर्थात्‌ इेसवी सन | 
5070 | दस पुस्तक मे हमने कंदें जगह ; द 
. “दोहरा” शब्द लिखा है, जिसको लोग दोहा 
न समसे किन्तु वह हरिपद छन्द है जितका 
लक्षण यह है कि--- हा, 
पहिले तोजे चरण में कला कला 

टूजे चौथे शिवकल्ता + हरिपद छः 


 . ७ (६ मात्रा (११११ सात्रा कहीं कहीं १२ । 
| सात्रा भी होती है । | 
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(२ ) 


दोहे से और हरिपद छन्द में किल्नित्‌ अन्तर 
| है सो पाठकों को ऊध्वैलिखित प्रमाण से' वि- 
| दित हो जायगा । हम आशा करते हैं कि ह- 
| सारे काव्य प्रेमो रसिक लोग इस कवि के 
| काव्यास्त से निज इद्य को सन्तोष दे हमारे 
| इस परिश्रम को सुफल करेंगे। है 

प्रकाशक. 

रामक्शा वर्मा | 

सम्पादक भारतजीवन 


क्का पाते || 
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अध्य सुन्दरसखजूार | 


| ०३ व दोहा । हक 5 
| देवी पृजि सरखतो पजि हरो के पाइ | क्‍ 
नमस्कार कर जोरि के कहे महाकविराडू ॥१॥ | 
। नगर आगरा बसतु है जमनातट सुभवधानु | 

( तहां पातशाही करें बेठे साहिजहानु ॥ २ ॥ 
साह बड़ोकविमुखतनिक क्योंकरि बरन्योजहि। | 
| ज्यों तारे सब गननके सूठो मे न समोहि ॥श॥ |. 
| जिन परुषन के बंश में उपज्यो साहिजहानु । | 
| तिन साहनके नामकों अब कवि करे बखानु॥४॥ 


छ्प्प। 











प्रथम मोर तमूर लियो साहिबकिरान पद । | 
ताको समोरासाह बहुरि सुलतान सहस्मद ॥ 
अबूसेदट पुनि उमरशेख बाबर जु इमाज ।. | क्‍ 
 साहि अकब्बर साहि जहांगोरहि जु गनाऊ ॥ | 
तिहि बंश भयो कविराज भनि बड़भागी बड्म द 


| स्‍बककैलदमक फल ।कली-ाअ “वजन कक 





...._..संजफिलतलीि: 
सकाकगाल 
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| बखत | घरि अटलछृत बैठ्यों धरुव साहिजहां 
द दिल्लो तख॒त ॥ ५ ॥ क्‍ 
के ... ढभ्ंगी छन्‍्द ।. 
। जबलग्रि भवानी सिव सैनानो रवि अस- 
| मानो पतन्थनि सें। जबलगरिग सुरग्गन गगन उ- 
डुग्गन बरनि अष्टगन ग्रन्थनि में ॥ जबलगिग 
| पुरन्दर हिमिगिरि सन्दर बाणों सुन्दर भनि 
| सुखदा । तवलगिग रहो चिर भुव भरुब ज्यों घिर 
| साहिजहाँ सिर छत सदा ॥ ६ ॥ क्‍ 
क्‍ ... दोहा । 
| दूक छिनुकी गुन साह के बरन सब संसार | 
. | जोभि थक बोत बरष तऊ न पा पार ॥ 9.॥ 
. | तौनि पहर लों रवि चले जाके देसन मांह ।. 
झ् ज्लौति लड्टे जगती इती साहिजहां नरनाह ॥ 
| कुल समद्र खाद किये कोट तौर के ठांड 
० “ आठो दिसि यों बसकरो ज्यों कोजतु दूकगाउ॥ 
| साहिजहां तिन गुनिन को दौने अनगनदान | 
. | तिनम सुन्दर सुकून को कियो बहुत सनसान॥ 





नगभूषन सनि सब दिये हवय हाथो सिरपाइ । क्‍ 
प्रथम दिये कविरायपद बहरि सहाकविराइ॥ |. 
विप्र वालियर नगर को बासो है कविराज 
जासों साह मया कर दास गरोबनेबाज ॥१२॥ |. 
जब कविको मन यों, बत्यों तत्रदूदडि कियोबिचार। [| 
बरनि नायिका नायिकनि रच्यों ग्रन्थ विस्तार॥ 
| सुन्दरक्तत सिंगार है सकल रसलि को सार । 
|नाम घटती या ग्रन्थ को रचि सुन्दरसिंग[र॥१४॥ 
| जो सुन्दरसिंगार को पढ़े गुने सुझान । 

तिन जानों संसार में कियो सुधारस पान॥१५॥ 
| संचत सोरह से बरस बीते अट्वासौति |. क्‍ 
| कातिक सुदि षष्ठी गुरुहिं रच्यो ग्रन्थ करिप्रीति॥ | 








... अथ सिंगाररसात्तगंत नायिका कधन-दीह्ा हि 
_ नौरस में सिंगार रस सब ते नौको आहि। | 
 तामे नौकी नाथिका बरनत हों अंब ताहि ॥ 
सो पुनि संदरकवि कहे तौनि भांति कौ नारि। | 
_ ख्वोया परकौया अवरु सामान्‍्या सुबिचारि। १८ | 
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स्वीया कहिये आपनी परकोया परनारि । 
| मसासान्‍न्या ताकों कहें जाकों घन सो प्यार ॥१८॥ 


ये लक्षण खोयानि के बरनत हें कविराज 
। पति को अति सेवा कर सोल सुधाडे न्ताज॥२०॥ | 


| मुमक्यान को .घानो । बोलति बोल सो कंठही 


| सें बसुधा5व सुधाड़े सबे पर याको सुधाई सु- 
धाई है मानो ॥ २१ ॥ 





| 
| 
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अथ स्वकिया लक्षण | 





. कवित्त। ४५ व 
देखति नेन के कोरनि लों अधरानहो में 





| 
में चलतें पम पें न कहं अहटांनो ॥ संदर रोस 
नहों सपने अरु ज्ञो भयो तो मनहो में बिलानों। 


॥ 


3 नकिबीक 


दीहा।....... | 
सोडे खोयय तोनि विधि बरनत हैं कविराद । | 
सुरधा मध्या प्रोढिका बरनों तिन्‍्हे बनाइू॥२२॥ | 
. अथ सुच्धा लक्षण - दोहा पे 








ल्‍ चिलकों अब चाहति हैं तन सदर जोबनः । 
जोतिन को चिनगों + थिरताई को आऔँवनि | 
पौबान में पनि चंचलता को डगैई डगीं॥ ब- [| 
| तिशनि की यों घुनि पावत हों मख तें निक- 
संगो सुधा सों पगों । जिन आखिन सूधेहि 
, देखति हो अब ते अखियां तिरक्ान लगौं॥२४॥ 
... दोहा | ला 
हि गी मुख्धा ई भांति को पण्डित करत बिबेक। [ 
| कहिये इक अज्ञात है ज्ञातजोबना एक ॥रफ़॥ | 
ल्‍ .  अध अज्ञात दोहरा | | 
अपने तनसे जोबनआगम जो नहिं जानत बाल पु 
ताहि कहत अज्ञातयौवना सुंदर गरुनी रसाल॥ | 
| . कवित्त । 
| धाइ मो जाइ के धाइ कह्यो कह धाद के ह 
म पकछिये का तें ठड्ू है । बेठि रहौ निहचिन्त |. 
' कहा सुनि मेरो सबे सुधि भलि गई है॥संदर । 
देखि डेराति इन्ह उपजों उर माकभ उपाधि नड़े 
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(६) 
है । कँचचो कलो सो हो कालि परों अब छाटो 
सुपारी सो आजु भई है ॥ २७॥ 


अथ ज्ञात । 


जोबन अपने देह में आयो जानति बांस | 
क्‍ कवि संदर तासों कहे ज्ञातुबीबना नाम ॥शपा। 


क्‍ 


. कवित्त। 

कातो नितम्ब॒ लखे दलहो के अलौनह को 
मनसा लंलचानो | ऐसी नबेलो की नायक हूजे | 
रो आपस में सब यों बतियानो ॥ स्ंदर जोबन | 
रूप.सराहत संदरि अखिनहों में लजानों 







| डोठि बचा सखौन को ये निज देह कों देखि | 
| उहो मुसकानी ॥ ₹६९॥ ..रररऱ् 


द गकाहा लक्षण >दोही॥. . का. 
6 सुम्धापन में व्याहिये कहें नवोढ़ा ताहि. | 
सकुचति डरपति रतिकथा सुनें न भावे जाहि॥ । 
| ववोढ़ानि को रोति यह नवसूषन को चाह । | 
6 लाज करत ऐसी लसें को करि सके सराह॥३०॥ 














ना, 
(5 


>> मामा कथन के, 


-. कवित्त। पु 
जाके रूप आगे रूप रति को रतोकु लागे 


 तिली भरि छबि के तिलोत्तमा न तूल है। संदर 
नवेलोी अलबेलो बनो दुलहिनि अंग अंग रंग 
| रंग पहिरे दुकूल है ॥ कनक मनक होत भूषन 
नवोन बने कनक्‌ बरन तन चंपे कसी फूल है। 
आल्िन के ओट हेके चिक मांक हग देके दुरि 
ढुरि दौरि दोरि देखि जाति टूलहे ॥ ३२ ॥ 

. खेलति है दलहिनि संदर सडेली साथ सोने 
की सी बेलो अलबेलोी सी बघ नदी | आपुम मे 
सखी सब सराहति ताहि चाहि धांदइ कहा 
डोठि लागि जायगो रहो दद्ढे ॥ तव मिसु घालि 
कहो ख्थालहो से आये लाल तिहि काल वह | 
बाल ऐसे हाल है भद | आंखें भरि आई सुख |. 
पीरोी परिआई चौंकि चिरिया की नांई भाजि 
 भीन कोन सें गई ॥ -£9 | 
अथ नवोढ़ा सुरतान्त-- कवित्त । हक 
गोने की राति के भोरहीं कोन में बैठि |. 
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( ८ ) 
रहो दलहो अनबोलें । हाथ सीं छातो छपाइ | 
की सदरनार नवादू दरादू कपाल॥ दखन का , 
| जुरि आईं सबे तिय नन्द जैठानो करें यों क- | 
लोलें । एक हँसें इक बह गहें इक अँचर 
 ऐँचि के घंघुट खोले ॥ ३४ ॥ | 
अथध विश्वव्धथनवोढा - दोहरा । 
सकुच बचुत डर छूटे रंचक पतिसों नेकु घत्याय। 
| तासों पुनि विश्वव्धनवोढ़ा कहें सहाकविराय॥ | 








यथा | 
“>प्रग सो पग पौंडरों पॉंडरो सी कॉव संदर 
| जंघनि जोरि रही | कुच दोऊ गहे कर एकहो 
| सों कर एक सो नौबो सु गाढ़े गहो ॥ एहि 
| भांति लिये डर पीतम के संग सोवतिही लडहो # | 
टुलही । अलि हों तो गई छक्षि सो छवि देखि 
| के राति की रोकि न जाति कहो ॥ ३६॥ 





है ७ यह शब्द लत्जञाश्लील है अतणएव यदि यहां नवला 
| या और कुछ पाठान्तर होता तो अच्छा होता | 
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विश्वत्धा को सुरतान्त-कवित्त ' औु०. गया को स्तासन्लबयितओ हू 
कंचन सौ काया हो सुकुन्द कैसी होश गई ! 
| सुन्दर सिधिल अंग सम्हरे न डिग तें। आलस | 
बचन चल बिचल है आभूषन सकुचति मन 
| मन सुरति कों तिग तें ॥ मेरे मन छाई है 
छबोली को यहे सुछृबि छिन भरि छूटति न 
| अजहं तो ट्रिग तं । रगसगो औखियनि सग- | 
| बगौ अलकनि डगसगी डगनि डगरि चली 
| टठिग ते | 
, .. अथ मरध्याँ ्षण- दोहा ध 
| नाज काम जाके जबहि तन मे होत समान । | 
संदर मध्या नाथिका तासों कहें सुज्ञान ॥श्पा | 
मा 4 .. कवित्त | | द 
 ज्ञो फिरि करोट देदू तोहै. बिछरन सम 
क्ाती ज्ञागि रहें लाज लागति पे अतिहीो । | 
आअँखि मंदि रहे पिय सूरति न देखो जाइ की- | 
सहं के खोलि पैन घंचरि सकत हो ॥ पिय पास | 
| परे अंक भरे केलि करे तऊ सोचतही राति | 
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(हक /) 
जाति ऐसी दूह गति हो। संदर यों काम के | 
| सकोच के दबौच बाल मनसा ज्यों लौन हं 
| सुर्मात कुमतिहो ॥ ३८ ॥ क्‍ 
याकी सुरति |. 
ट्स्पति करत रति सुंदर सरस अति वारो 
रतिप्रति रति कैयक सहस कीं। लाल की भु- 
| जानि पर ललना को लसे जानु गाढे गह्ि ग्रौंव 
| पीव अधर सुरस को ॥ ता समे प्रिया के पाढ़ 

पिय की कठी ५ आई रहे हैं ऊँचाइ ऐसे आं- | 

गुरोन दस को । मेरे जान पंचवान पंच पंच- 
| बाननि कै बँघि चत्यो दहं ओर दोय तरकस 
| को #॥ 8०॥ 





याको सुरतान्त | . 
बाल उठो रति कैलि किये कवि सुन्दर | 


| सोहत अंग रसोह । आरसी से मुख देखि स- 





|. # द्वण शोषण वाणं तापन॑ मोहनाइभिधम्‌ । ह 
|. उन्मादनं च कामस्य वाणा: पद्म प्रकोत्तिता 

कि अपि च । 

| अरविन्दमशोकंच चूत॑ च नवमज्लिका । 

। अलनोलात्पलं च पञ्चते पच्मवाणस्य सायका: ॥ 
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कोचन सोचन लोचन होत लजीहैं ॥ लाल 
हँसे इहि वीचि रहो ललना प्रिय कों तकि के 
| तिरकोहें । पोंछि कपोल अँगोछ॒ति ओठ अमे- 
। ठति आँखिन ऐंठति भोंहें ॥ 8१॥ 





: प्रीढ्मु लक्षण -दोहा । क्‍ 
| कामक्केलि से अतिचतुर पिय संग रतिसीं प्रीति। | 
सोद प्रीढा नाइका हैं जाकी यह रादि ॥४२॥ 
.. यथा 

कानन्‍्ह अलिंगन आसन चुस्बन कोने अनेक |. 

सो कौन गनाबे । यों रत माने तिथाकों' तऊ 
| प्रति को छतियां छिनु छोड़ो न भावे ॥ भोर 
भयो पिय जाने न जासों इते पर ए चतुराई | 
| चल्लाबै । अँचर सों ढकि मोती के साल की | 
| सुन्दर सौतलताई दुराबे ॥ ४३॥ | 
द क्‍ प्रोढ़ा सुरतान्त । हा 

.._ रस रंग भरे अँग संग प्रियापिय सोड़ गये 
हे ॒ दे सुख ले | डइहि बोौच जगे हॉरज्‌ उघरो 
| अँगिया पर दोठिगढड़े परिक | कुच ऊपर दख्यो क्‍ 











| नखच्छत सुन्दर आठ को आऔँकु सो ऐसो छसे। 
 सनह् मनमत्य को हाथी चत्णो है महाउत जो- 
. बन आकुस ले ॥ 88 ॥ क्‍ 
। सोबतहो रति कैलि किये पति संग प्रिया 
| अतिही सुख पायें। देखि सुरूप सखी सब सं- 
| दर रोमि रहो ठगि सौ टक लायें॥ कचुकि 
| सथाम सजे कुच ऊपर कटी लटें लण्टी छवि 
' छाबें | बेच्यो है ओढ़ि सनो गजखाल महेस भु 
अंगनि अंग लगायें॥ ४५ ॥ शंय 

.. अथ बिपरीत रति बणन । क्‍ 
.... बिपरोत रचौ रृति राजिवनेन यों राधिका 
राज्मति ता पल मैं। हंग रंग भरे अलकें बिधरो 
_मुसुक्यात लसे मुकुता गल में ॥ कवि सुन्दर 
| भाई दुइ कुच को भलकें हरि के यों उर स्थल 
| मैं। छतियँ तर तंबनि दे मकरध्यज मानो तरे 
जमुनाजल में ॥ 8६॥ ; 
कक . अधथ धोरादि -दोहइरा । | 
| भध्या प्रौढ़ा मान करें जब तब ये गुन लखि लीजे। | 
घीरा एक अधीरा दूजे घीराधधीरा तीजे॥४७॥ |. 
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अथ घोरा लक्षण | 
कौनह एक रसूज मिप्त निज रिस देडू जनादू । 
धौरा को लच्छन यहै कहें महाकविराइ ॥8५॥ | 
सध्या धोरा लचण ७५ ०] 
मध्या घोरा नाइका है ताकों यह रोति ।॥ | 
जाके बचनन में कछू रिस को हाड प्रतीति ॥ | 
द यथा कवित्त ।. द 
आये हो मेरे मया करि सोहन मसोकों तो | 
मानों सहानिधि टटो | आंजु को बानक देखत 


_/ | संदर सोऊ मिले तिथ हाड जो रूठो ॥ केसो | 








| बिराजति नौकी नई कर को अँगुरों में अनूप 

| अँगठी । प्यारे कच्चो हँस प्यारी सों यों तब | 

तेर! सों तें ससमुझो सब झूठी ॥ १० ॥ 
.. सध्या अधीरा दोहा 


बोल बोल कटोर आँत जान न कोप दुराद् 


| सध्याइवोरा कृत हैं ताहि सहाकविराइ॥9३१ 
कबित्त। ... 
सांक परों बकरानि चराइके आइके बा- 


हिर को फिरि भागे । कालि गये चलि वाहि | 














| गलो यह सुन्दर आये बनाइ के बागे॥ आजु 
तो लोचन ऐसे हैं लालन मानो मजोठ के रंग | 
मैं पाये । लाज तजी डर डारि दियो तुम तो | 
अब बाके टुआरहि लागे ॥ ५२ क्‍ हा 
द अथ मध्याधीरा अधीरा दोहा। 
| ककक टदरे उचरे कछ प्रगट करे जो मान | 
धोराइ5धोरा तोसरो सुन्दर ताहि बखान ॥५३॥ 
यथा । 

उठि आदर कोन्हों प्रिया पिय आये उनोदे | 
| कहूं रति के सुखतें। चख मोरे न भौंद मरारी 
| कहूं न जनायो कहूं उइसना रुखतें ॥ चिक के 
ठिग दे हग भोतरो ओर को सुन्दर अन्तर के 
| टुखतें। अंखिया भरि बात कक सखि सो क- [| 
| हिवे को भई न कहो मखतें ॥ ५४॥ 
रे .... अधथ प्रौढ़ाधीरा दोहा हा 
| काह़ मिस करि कोपको कामिनि करे प्रकासु। | 
रति को रुखी ह्ले रहे कहि प्रीढ़ा धीरा सु॥१५॥ 
यथा । ; 
आवतहों आदर सी उठि आइ ज्ागे लये | 








[ १४ )) 


जी 


मोठो बोलि सुन्दर जनायो नेह जिय सों | ले | 
सेज बिठारे पुनि आपुन उसरि बैठौ तहां कन्ो 
साल आउ लागि मेरे हिय सीं ॥ यह सुनि | 
भोंइनि चढ़ाइ सतराइ नैन कक मिस घालि | 
| वोमि काइ़ एक त़िय सों । तब जाइ जानो 
पासवारी जब मुसकानी नाहीं सखि सों रि- 
सानो रिसानो है पिय सों ॥ ५६ ॥ 

अथ प्रीढ़ा अधीरा । 
सापराघ यित्रकों निरखि जाके अतिरिस होड़ । | 


 खिक्ति के देदू उराहनो प्रीढ़ अधीरा सोदइ॥५७॥ 
यथा । 


टिग बैठिये संदर बैठडहिंगी जिनके निसि | 
नेहन सों फँसिये | बतियां सुनि, हों बतियानहि 
। को छतियां लगि ओरन के बसिये॥ हँसि मोजों | 
+ हहा हँसि लैहो कहा हँसि आये जहाँ हो तहाँ 
। हँसिये । रिक्रवारिनि त॑ रिकबारि वहेजु | 
_रिक्रावति है तुस से रसिये॥ ५८ ॥ हे 
अलसात जन्हात लगे नख गात किते तुत- | 





( शहद) 
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हे >-+ $ . अ+ + न न 
| रात हैं बोज्नतहूं | कवि सुर ता उलटेड सुना 


+ कहिये जिनके सपनेंहं न लाज भद्दे कबह । 


ओीषध नाहि कहें ॥ ४८ ॥ 
अथ प्रीढाधीराघधोरा लक्षण -दोहा | 














कबित्त | 


| तुमसीं रस कोन रहा है ॥ ६१ ॥ 
2 द अथ ज्येट्टाकनिष्ठा लक्षण -दोहा |... 


नो 


दूतने पर सोंह करें अजह ॥ तिन सों६३ कहा 


| धीरज धरे अधीरजहिं करे ज्ु प्रिय सों मान । 
| प्रीढ़ा धीरा(धोर सों संदर ताहि बखान ॥६०॥ 


| आये कहूं रति सानि बिहारों निहारि के । 
| प्यारी कक्तू न कह्या है । बेठि रहो ढिग मोरे | 
नहों हग धौरज संदर गाढा गा है ॥ कान्‍्ह क्‍ 
धत्मो कर कामिनि के उर आँसुनि को परबाह | 
| बच्चो है। ऊंँचो उसास ल॑ बोलो है या इमसों' 
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जग में सखि ओषधि है सब की पे सुभाव को | 


| जासों पति अति हितु कर सुतिय ज्येषठा आहि। 


जासों चघटि हित नाह को कहें कनिष्ठा ताहि॥ | 





( १७ ) 


अगिलो पछिलो व्याह अरू नाहीं बैस बिचास । 
प्यारेहों के प्यार पर है सब यह व्यवहार 6 ३ 
; यथा - कवित्त । द 
आपुस में मन्दिर में बेठो सोति दोऊ रमें 
लतिहि समे आय कानन्‍्ह येदू बोल कहे हैं । एक 
सो कह्यो के आगे आउ आवशिसंदो खेल याहो 
मिसि बाकी तोइवंखि मसंदि रहे हैं ॥ तोलों : 
| और सन्‍्दर पकरि अंकमरि वाके अधर को पान 
करि गाट कच गह हूँ | आलोी हो अचंभे रहो 
| लाल के ये ख्याल देखि देया इनि वबातनि कों 
| बैसे बन वह हैं ॥ ६४ ॥ क्‍ 
क्‍ अथ परकोया लक्षण -- दोच्ा । 
| दुरे दुरे पर पुरुषत्तों संदर करे जु प्रीति 
ब॒द्चि चतुरदें बहुत यह परकीया को रोति।६५॥ 


कबिस 


पट क अल 3 मधु ३१ १४७४४ ०४०७४४७७७७७७४७४७४८एएए 


बन कहे सने कॉन चन पावें सदर झा 
 नेकही के निरखत नेन हरियतु है । व्योरानी 





बसे आस पास चासनि 








( एृद 3). 


| ऊँचे न उसास भरियतु है ॥ बैठे भीन कोन मे | 
| कहो है बात एक तुम कहेंगो वे कान्ह के ब- | 
| खानि करियतु है । अबहीं चवाउ चलि जैहे | 
| चुप रहो माई गोकुल में फकि फंकि पांउ घ- [ 
| रियतु है । ६६ ॥ 
क्‍ परकोया भ्लेद दोहा | 
| गुप्रविदग्धा लक्षिता कुलटा सुदिता सानि । | 
अरु अनुसयना नारि सब परक्ीया ए जानि॥६७॥ | 
गुप्तायथा ।  । 
| भयो होतु है होइगो सरत जु तीन.प्रकार ॥.. 
जु दुरावै गुप्ताम असु सुरतगोपना नारि । | 
पु . कबित्त । 
सारो सवानि पढ़ावन कीं सबकी सन सीहि 


को ठेलि पठेये । पास गये पिंजरानि के संदर | 
कौतुक होत सो काहि दिखेये | भीरे अनार के [ 
+ बोजनि के मेरे मानिक मोतिन को मुह नेये। | 
| तीकून चोंच के चोटनि सीं तन चोंपई लेत | 
| जब ठिग जैये ॥ ६८ ॥ # 

 » इसो प्रकार अच्यगुप्ता भी जानिये। 








रा ( १८ ) 


. अथ बिदस्ा । 
| 
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हो बिदग्धा नाइका ताको दबिघ बिवैक ॥ | 
बाब्यवबिदाधा एक है क्रियाबिदग्धा एक ॥9०॥ 
द बाग्विदग्धा यथा । 
सुंदर जानि के मंदिर के पिछवारे हैं संदर 
ठाढ़े कच्हाई । चाहे कक कहा पे सकुचे 
कीनो है बातहिं में चत्राई ॥ पछि परोसिन 
को मिस के उत वाही में पोौकों सहट बताई । 
| साथ चलरेगी हों कालि को जाउंगी देबो 
टोहरे पजन साई ॥ ७१ ॥ 


। 


क्रियाविदग्धा यथा । 
... जाति हो बाल अलोन में लाल को पोछे | 
सुबोल सन्यो अनुरागी । क्यों लखये लखि 
जाहि सखी लखिवेहि के लालच के रस पागी॥ | 
| छोड़ि दई सब साथ को संदरि यों डगरो डग [. 
| इंकरि आगो | फीरि के नार कहो चलो नारि | 
| सों टेरन के मिसि है रन जागो ॥ 9 
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अथ लकच्िता । 
| जाहि मीतसों प्रीत अति लखे सखो पुनि ताहि। 
| क्बि संदर नारोन में कहें लच्चिता वाहि ॥9३॥ 
हे हु यथा । क्‍ ः 
प्रीति मई भली भ् बाढ़ो नित नह ने 
| हमसीों ढटराव दड्ढं काहे को करति है। हितुन 
की होत सुख चितु को सुने तें वात तिनहू ते 
| संदर सुखाईे क्यों घरति है ॥ एकुतनु एकु मनु 
| एक जीव एक प्रान आपुप्त मैं दोउन की एक | 
क्‍ सो अरति है। पक्रति हाँ क्षानहजब कहो कहा | 
कौनकब अनजाने के सो होथ औक्कि परति है। | 
क्‍ अथ कुलटा - दोहा । 
निसदिन जाको रतिकथा सदा काम सीं काम । | 
| मौत अनेकनि सो रम कुलट! ताकी नाम॥9५॥| 
या है यथा । कि 
अंचल डागे रहे अलबेली हगंचल चंचल 
. | है चपला तें । संदर नेन को सैननहों से अ- 
..| नेक अनागत आनति घातें ॥. बैठि भरोखनि 








मांस उचा उसके ट्रिक मुरि्क मसुकातें । 
तौहो लों जीको परे कल जोनों चले कछ काम 
कलोल की बात ॥ ७६ ॥ क्‍ 
. .. अथ मुदिता- दोहा ः 
सुनत सावती बाज के फुले जाको गात । क्‍ 
ताकों सुदिता कहत हैं जे कविता सरसात ॥ 
कवित्त | 
..त्लोग वरातिगये सिगरे ट्म रातिजगी को 
चलती सव कोज | संदर मन्दिर सूनो यहां अब _ 
को रखवारो है ताहि न जोज + सासु कही [| 
| तबहीं लखि यों लह रो दुलहो घरही यह सोऊ | 
| फ़लि गये सुनि बात यों गात समात न कंचुको 
मे कुच दोझ॥ 3८ ॥ क्‍ 
अथधथानुसयना मद - दाहा । ७. 0३: फेक. 
ह ऋहत अनूमयना चिबिधि तहां एक यह भेद । क्‍ 
_ बिनसत ठौर सहैट कौ जिय मे पावे ख़ेद॥८०॥ | 
की 3 धथा । 


कसे है कुज के संदर फल बिराजत पात [| 
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| जड़ाऊ जद्यो सो | यामे ता आवति पावतिहो 
प्रति की रति झेलि को रंग पघर्यो सो ॥ आये 
बसनन्‍त वयारि बहे अब तो यह देखिये गो 
उगस्यों सो | सोचति यों पुनि पात कखो मुख 





हैँ गयो प्यारी को पात भद्यो सो ॥ ८१ ॥ 
दूजो अनुसयना-दोहरां । 
यों सोचति संकेत ठौर की आगे होय न होय। 
टूजो मेंद्र अनूसयना को यह जान सब कोय ॥ 
यथा -- सवया । 
सासुरे को चलो वाहिरो बाग बिलोकतही 
आँखिया भरि आदे | जानतिहो जु सखी जिय 
िै तिन कान से आनि तिहीं समुभाई ; 
देखे बिना पहिलेहो भलो इति कैंलि के ठाहर 
को पकछिताडू | जाति जहां हो तहां पुनि संदर 
सन्दिर सूने घनो असराद ॥ ८१ ह 
क्‍ .. तीजो अनुसयना- दोइरा । हल , 
| पिय आवे संकेत ठोर तें, तिय अठकर तें जाने । | 
नगड़े हों पछिताइजु तौजो यों अनुसया बखानैआ॥| क्‍ 


नर समानपरकट लय दकामरत कष्ट-म<, 





% यहां दसरे और चोथे चरण में १२९ सात्रा है | 











मा 








( २३ ) 

द यधा। 
..._ हरि आये जबे सिर फूल धरे पकरें कर 
संदर कोंप नई । तब नागरि जानो कि बाग 
हे ०“ की ' । 
में है सुराय रहो अनुरागमसद्द ॥ पछितात | 
मुतोी मनहो मनसांह कहे सुधि काह न सोहि | 

टई । वह ठोर है खेल को लाल गये रो कहा 

कहिये अलि हों न गई ॥ ८४॥ 
अथ सामान्या लक्षण- दोहरा । 
ताकी सामान्या तिया कहें महाकविरादू । 
| जाकोमनमिलिसबो नरनिसों धनलोले उपजादड॥ 
। . यथा -दोहा 
लटकि मटठकि मुसुकाडइ मुरिकर कटाच्छ सिंगार। 


 बहुदामनि को दानि जब आयो देखे दार॥८७॥ 

.. अथ त्रिधा नायिका | | 
| अन्यभोगदुखिता सुबक्रोक्ति गर्बिता आहि ॥ 
| मानवतो पुनि तोसरो कहें महाकवि चाहि ॥ 
क्‍ अथ संभोगदःख तालच्षण - दोहरा । 
| पियरति करीजाय तियसों ताहिदेखि अनखाडइ। | 
| सुबह अन्यसंभोग दुःखिता कहें महा कंबिराड॥ 














यधा | 
बिधुरी अलक नेन रस भरे कलकत भप- 
कत पलक वे औरे छवि काई है । अदलि ब- 
दुलि गये सूषन सकल कहीं सुंदर अधर मे न 
धरति ललाई है॥ जगर मगर जोति ऐसी अंग 


अंग होति कंचन को छरो मानो आगि में त- 


पा है। में तो हो पठाई सुधि लेन वा कसाई 

की सु दो टखदाई देख जेसी होय आई है॥ 
हे दोहा । 8 

कह बक्रोकति गबिता ताकी ढदविघ विवेक । 


| प्रेममबिता एक है रूपगबिता एक ॥ १ ॥ 
जाके पिय को प्रोति को जिय में होइ ग़ुमान। 
: प्रेमगबिता नारि को संदर यह बखान ॥€ २॥ 


प्रेमगविता- यथा । हम 
तिय तैरोइ कब्त भलो जो निरन्तर सूघन | 


| तेरे बनावतु है । हस को तो हमारे है प्रीतम |. 
। को पन ऐसो जहीं ठिंग आवतु है। जब सुंदर | 
| हो गइनों 





पहिरों तब थों कहि के उतराबतु |. 











| ता समये के रूप कों मान कहें हे 
| लघु मध्यम गुरु कहत हैं तौन भांति को मानु। | 
| ज्यों उपजे जेसे मिटे त्यों सब करों बखानु ॥ | 
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_कनककतपननमनानन-क जन अननन 


| हैं। तुब मूरति सो मेरे नननि को इतनोड न | 
। अन्तर भावतु है ॥ ८३ ॥ क्‍ 


पगविता लक्षण -दोहा 


| अपने तन के रूप पर जो नारी गरबादू 
| रूपगबिता नाइका ताहि कहें कविराइ ॥८४॥ 


8 


यधा | । 
आनन हमारे के तमासे सुनि संदर यीं च॑- | 


| बन करत कार क्योंड़ न अधात हैं। निरखि | 
| निरखि आंखि टूनो टूनो ललचात चाहत च- 
| कोरनि कै .लोचन लुभातु हैं । और सुनो क- | 
| मल के भोरे भोर दौरत हैं बैठिवे कों आस | 
| पास आनि संडरातु हैं । काट मति अधरनि 
या डर तें मेरो आलो तिनहिं बिडारत सु हाथ | 
रहि जातु हैं ॥ ८५॥ । 


अध साम बन | 





| प्रिय अपराधी जानि तिय रूठे रुखी होद । | 


५ 














( २६ ). 





अध लघ् म्रान - दाहा 
| और नारितन देखतहिं पिय को जो अनखाड़। | 
था उपजे लघुमान ककु ख्यालडि में मिटि जाइ ॥ | 
द यथा - सर्व या । क्‍ । 
पिय देखत देखें ज्यों औरु तिया ह॒ग त्यौरु | 
| तिया को तहीों बदले । हरि जान्यो कि सा- |! 
है नंवतो है भई दड़ि भांति मनावन को बिरले॥ | 
| कहि संदर चातुरो सों कियो गान पै जानि के | 
| तान में चुकि चले। न रह्यो गयो बोलि उठो | 
| तजि मान क्यो हँसि सोखे भले ज भले ॥८८॥ 
क्‍ . अथ मध्यम सान-दोइहरा। हे 
और नारि को नाउं लेदके बातें करे सुजानु। | 
यौंसुनिहोइतियातकिमानिनिसोकडिसध्यमसानु | 
| यथा - सवैया।.. कि | 
|. बैठे है पीठ पिया पलिका कछु काम क- | 
| थानि को भेद उचाखो | सदर मोहन जू सुखले | 
| दक नागरि नारि को नांउ निकासखो॥ प्यारी | 
 दड्ढूं सतराइ करोट तखोनु को भाड़ तहां जु 








है... अन्‍नन मकान 


आल आओ पकीलील के अबकी नस कल ककननकन हा! 
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 निहाणखो। मान के भार भर्तो लटक्यो रथ सा 
| मो मनोभव की कर साख्यो ॥ १ ॥ 
क्‍ बात करत को मान यधथा--सर्वया । | 
आये सुरारि उठो कहि नारि क्यों मोसो 
_ मिलावत हो मुह को अब । जानों हो जानति | 
नाहिने वासों हे बातनि कोने में जाइ जुरे | 
जब ॥ प्यारो सों प्यारे कह्चो करजोरि के तेरी | 
सौं तेरी सौ पूछति हैं सब । सुंदर सौंह के बो- [| 
लत यों ततकालही मान तज्यो तसनी तब ॥२॥ | 
द अंधथ गुरुमान - दोहा |. 
| प्रियाबे रतिअनतकरि तियलखिचौन्ह रिष्टाडू । | 
छप्रजत है गुरुमान तहँ कटे पकरे पांदू ॥ ३॥ ः 
| लाल के भाल लग्यो लख जावक पावक | 
से भये नेन प्रिया के । नाह निहारि निहोरन | 
लागे नये हग नेक तऊ न तिया संदर |. 
| प्राइन प्यारों पस्ी त्यों गये बढ़ि ऐसे इलास | 
| डिया के | फलि गयो मनु भूलि गई रिस टूठि | 
| के बन्द गये अंगिया के ॥ ४ ॥ रकम 
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|  अथ अष्टनायका वर्णन - दोहा । 
| उत्तम मध्यम अधम असर दिव्यादिव्य विवेक | | 
ऐसे बरनत नाइका वाढ़ ग्रन्थ अनेक ॥ ५॥ क्‍ 
| यातें यह संक्षेप सों सदर कियो विचार 5 
 बरनत आठो नाइक सिगरे रस को सार ॥६॥ 
प्रोष्चितपतिका खंडिता कलहंतरिता नाम । 

| बिप्रलब्धउत्कंठिता बासकसछउ्छा बाम ॥9॥ | 
सखाधिनप्रतिका नाइका अभिसारिका गनादू ।. 
आठ प्रकार जु भेद यह कहे महा कबिराइ ॥ 
अधथ प्रोषित लक्षण -दाइा । रा 
| ज्ञाको कंत बिदेस को गन कियो जो होड || 
| प्रियबिनव्याकुल तिब॑जुतब प्रोषितपरतिकासोइू॥ | 
| प्रोष्रितपतिक्षा नारि की रीति कहें कबिराइ। | 
| दसों अबसद्था देह में व्यापत जाके आदइ ॥१०।- 
सुग्धाप्रोषितपतिक को विरह्द न परगठ होतु। 
ज्यों घटमधि के दोप को भीतरही उलद्योतु 
म॒खा प्राषित- यथा । | 
परदेस कों लाल चले दृहिं हाल है बालकों | 
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( २८६ 





के पे हमंचलहो में ढरे | १२ ॥ 
द अथ सध्याप्राषित - कवित्त । 


जेहरि जराय को ॥ १३ ॥ 
अध प्रीढाप्राषितपतिका-- सवेया | 








न्यू 


कालिहि के बिछरे। मनहौो मन खेदु न दोजिये 
भेद कराहि के तेल लों होय चुरे ॥ अँसुवा | 
भरि आवत है वरुनी लों सकोच तें भीतर को | 
यों मुरे | कुलवबंतो के जसे कटाच्छ चले चाॉलि 


संटर हों गड्टे ब्षभान के विलोकि आई | 
बेरिन को बाढ़ो विधा विरह बलाय को । भलि | 
जात खान,पान रूपरंग आन आन सानस को 
चेतना न होत चित चाय को ॥ काल्हहों चले | 
हैं कान्‍्ह मधरा को माई आजु ऐसी गति भई [.. 
दे राधिका के काय को । बोलनि है सोलो [. 
अवल्लोकनि लजोलो कसो हु गई है टोलो पग [. 


प्रीतम गोनु किधीं जिय गीनु कि भोनु | 
कि भार भयानकु भारो । पावस जावकु फल |. 
कि सूल पुरंदर चाप कि संदर आरो ॥ सौरी 
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| की. 
| बयारि किधों तरबारि है वारि दवारि कि बान 
बिसारो । चातक बोल कि चोट चुमे चित इंद्र- 
बध कि चकोर को चारगो॥ १8४ ॥+.. 
ही अन्यक्च-कवित्त |. जि 
ऊधो जू सँदेसो नाहि .कच्यो जाइ कहा 
| कहें जेसी करो कानन्‍ह तेसी कोझ न करतु है । 
| छौमभि तो हमारे एक कहां लगि कही परे जी में 
| जितो करों तिती क्योंड़ ना सरतु है॥ दारिका 
। बसतु हरि संदर समदही से इच्ी पर बाह | 
जाइ सिंध मे परतु है | जानि है वे जमुना 
| के जनलहो तें जाको ज्वाल ललधि में प॑द्यो बड़- 
वानल जरतु है ॥ १५॥ 
क्‍ क्‍ .. अथ परकिया प्रोषितप्तिका लक्षण - दोहरा । । 
मीतचल्यो परदेसबिरह को, बाद जु बाल दरावे। 
सो परकोया प्रोषितपतिका संदरनारि कहाबे ॥ 
हा यधा-सवैया।......... |/ 
|. लीजतु है भरि ऊँचे उसाम तो आवत हैं | 
| उरते न उरे | भोतरी ओर के नेननि के अँसुवा | 











( ३१ ) 
पुनि नोचेहि को निचुरे ॥ संदर चाहति बात 
कहो अखर। मख तें मुखही के मरे । टौन 
दयाल चले दे इतो दुख देखत ऐसे दुरेई दुरे ॥ 
सामान्या प्रेष्रिपतिक्ा- दोहरा । 

| ब्रिछरे पोतम दाम लेन के गीं सो विरह जलनावे। 

| नगरनाइूका प्रोषितपतिका सी वह नारि कहावे। 
« यथा - दोहा 

| गनिका बविछर कनन्‍त के मिसुकरि हग भरि लंड । 


| प्रेम जनाव या लियें ज्यों आये घन देइ ॥१८। 





 अथ खण्डिता - दोहा । 


रोति खशिडता नारि को कहें महाकविरादू 


| झूठि रहे चिन्ता करे चुप हे रहे रिसाइू ॥र०॥ 


सवेया। 


|... नाह को छातो में देखि नखच्छत नारि 
_नवोढ़ कचह्चो पुनि ऐसें | सुन्दर बागें को चोली | 


में भूलि के ल्याये हो चन्दकला धरि कैसे 
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अनत सानि पति रति कई आये जाके घास । [| 
| देखि चिन्ह अनखाडइू तब सुबह खणिडता बासल॥ 








( ३२ ) 


लिबे कों इमकों यह देह जु यों सुनिके हरि | 

दोरे हरेसे । लाइ लदे उर सों हसि यों गधि 
दोऊ रहे कसि राखिये जसें ॥ २२४. 
मध्या खणिडता-सवैया। 

आये कहूं रति मानि के मोहन भूषन भेद | 
सबे बदले हैं । थों प्रिय कों तकि रूप तिया 
तऊ बोली कक न बरो कि भले हें॥ आखिन | 
बोच तें आंसू गिरे कहि सुन्दर काजर सो म- | 
सले हैं । सो छवि यों अरविन्दन तें अलि के. 
मनो चेटुवा कछूटि चले हैं ॥ २३ ॥ 
ह .... :प्रीढ़ाखण्डिता-कवित्त । है. 
| कानन कानन तुम डोलत सुजान कानन्‍्ह | 
| आनन कौ आभा आनि भांति पेखियतु है । | 
| बिन गुन साल उर घरी है गोपाललाल आंखें | 
| लाललाल कौने लेखे लेखियतु है ॥ सुन्दर अ- | 
धर पर पोक को लसति लोक बोच कारे का- | 
| जर को रेख रेखियतु है । इते पर कहत हौ | 
| देखो तब कहो एज ओऔरआगि लाय का दिया | 
| ले देखियतु है ॥ २४ ॥ | 











जागे कह रस पाने कह हग लागे कहं | 
तुम ता अजह हो। चात कह अरू बात कह 
चले जात कहं चितये कितहं हो॥ काहे को | 
सुन्दर सॉहन खात कहं हठरात भ्रमात कहं 
हो | सांक कह अधरात कह पकछ्िरात कह भये 
प्रत कहं हो ॥ २४५॥  8$ क्‍ 
. घरकीया खस्डिता-सवैया | 
आये कहों रति मानि के मोहन मोहनो 
देखि भई सनछोनो.। सुन्दर दोष तुम्हें न कछ 
विधि मेरे ललाट में यों लिखि दोनों 
जियो सिगरे जगसों तुमसों हित सो तुमइई यह [ 
कोनो । सुन्दरि यों इतंनों कहि के दिढ़ सांस 
लियो अँंखिया भरि लोनी ॥ र६॥ है| 
.... सामात्या बनिता खस्डिता-दोहा। 
नगरनाइका खणिडता ताकी है यह बातत। | 
रुठे खोले करिजु कछ लोबेहो को घात ॥२७! 
पति आये रति अनत करि देखि रिसानो नारि 
पकरि हाथ पहुचानि सों पहंचो लई उतारि॥ | 
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क्‍ .. कलइन्तरिता लक्षण दोहा। 
पहिले पतिसों रिस कर फिरि पाछ पकछ्िताड। 
कलहन्तरिता नाइका कहें मह[कविरादू॥२८॥ 
| कल्तहन्तरिता नारि को रोति यहे श्रम ताप॑ । 
ऊँची लेद उप्तास भरि इन्‍्द्रो बिकल प्रलाप॥३०॥ | 
सुग्धा कलहन्तरिता कवित्त । 
|. लखि लाल लजादइ रहो ललना कहि सु 
न्ट्र बेठि अलोगन में । हरि हारे बलाइू न | 
बोलो जब तब वेज गये वढठि की बन स.॥ के 
रते इतनो तो करो पहिले पुनि कंसों तचो है | 
तिया तनसें | कहि के न सके सल्विह सों कछ्ू | 
पछिताति सहा सनहो सन में ॥ ३१ ॥ 





क्‍ सध्या कलइनन्‍्तरिता यथा । आफ ६ ँ 
आंये जादोरादू दीऊ लोचन रह लजादू | 
| कच्ची समभताइ में न सान्यों तिहि छिन है । [६ 
| फ़िरि गये पति हों तो पदक्चिताति दूहि राति [| 
ल्‍ रतिप्रति सुन्दर तचायो तनु तिन है ॥ कहा 
| कह आलो ककु कहिन्रे को नाहोीं जेसी लाज 











( ३५४ ) 


काम टई मिलि सोको करी इन है । बोल्योह 
। न जात अनबोलेइ न रह्यो जात बोल अनबोल 


दहं भांतिन कठित्र है ॥ ३२॥ 

। कम कल प्रीढ्ा कलइनन्‍्तरिता--यथा । | 

| सौंडे करो कोरि कीोरि सुन्दर कितो नि- 
| होरि ठाढ़े भथे हाथ जोरि जेसें होत चेरो है। 
। कसी २ भांतिन मनाद हारे मोहन जू मान्यी 
| नहि हियो भयो काठ तें करेरो है ॥ फिरिगये 

| पौठ जब तरसन लाग्यो तब महाद्ुख पाइ अब 
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| सोचत घनेरो है। पहिले तो तेसो भयो कैसो 


है अनेसोी यह नोज लगे ऐसो हिये जैसो हिय 


मेरो है ॥ ३३ ॥ क्‍ 
|; लि परकोया यथा | - 


नित ठान्यो अठान जिंठानिन सो पुनि 





| हा सु को कैतो रिसाइ सही । ढनतूल गनो 
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( इद ) 
की चित में बिंधि को गंति जाति कक न कक 
कही ॥ ३४ ॥ । 
सा[मान्या लचण--दोहा मर. 
मोतदानि वहुद्वव्य॑ को रिसि करिदियो रिसाद। | 
जात रह्यो पक्ितात पुनि बलई माल कछडाइ! 
विप्रलब्धा लक्षण - दोहा क्‍ 

पहुंचे ठौर सहैट की पियहि न पावै नारि । | 
ताहि बिप्रलओा कहें पशिडहत लोग बिचारि॥ 
रोति बिप्रलब्धानि को आंसू ऊँची सांस । | 
| देद सखीन उराहनो चिन्ता बिकल उदास ॥ 


मग्धा विप्रलव्धा - सवंया । 


क्‍ सौहनि के नवला कौ सखी बन की बह- 
है कादू लिवाडू गई च्ठै । कंज को देहरो ठाटो है 
करो ले ठकैलि के भीतर ठेलि दद्ढे है ॥ कंज | 
| बिहारी निहारे उहां न तहीं वह चोंकि चकी | 
| चितई है । संदर देख्यी सखी तन ऐसे ज आं 

| खिनहो में सरोस भड्ढ है॥ ३८ ॥ है 
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 -. अम्रध्या विप्रलणा कवित्त । हा 
घटा घहराति वोजुरो न ठहरासि छउठि 


आईे है हरवराति ऐसे मेघ भर में | काम कौ 
| चपेट लिये लाज को लपेट तहां हरि सों न 
भई सेट हां सहेट घर में ॥ जकी सी रहौ है तकि 
| सदर अचंभो अति हलो न चलो न बूडि ग डे. 
सोच सर में। झाधो आधो आखिन सो आला- | 
कति आलीतन आधी बात आनन में आधि- | 


का अधर से ॥ ३८ 258 
आअथ प्रीडाबविप्लव्धा - सवेधा | 


.... उठि आई हो देखन कों पिय पास बनाउछ | 
बन्यो सुनि के घर की। कट्डि सट्र भोतर जाय द 
क्‍ जो देखे तो खोज नहीं कहं कान्हर को ॥ इछ्ि | 
| बीच तो बान कमान गड्ढे करतानि उठ्या अरि _ 
 संबर को | जब जान्यो बचाउ न क्योंह सखी तब | 
| ध्यान घख्ो हिय मैं हर को ॥ 8० ॥ 


.. अथध परकीया बिप्रलब्था -सवैयो | 














( इ८ ) 
देख्यों न भौतर कंजनि है । तिय लेत उसास 
| विदा हु चलो अलि सों कहि के इनि वातनि | 
| हैं ॥ कहि संदर तोसों कहा लरिये जिन ऐसो 


| 
। 
करो भखि तू धनि है। मिसु आज्ु तो मौसी 





के न्योते की हो फिरि ऐसी, बनाव नहीं बनि 
है॥8१0 
.. अधथ सामान्या बिप्रलबा - दोहा । 
| क्रि सिंगार बॉनि ठनि बहुत गई मौत के गेह। 
मिल्यो न पिय पायो न धन यातै व्याकुल देह । 
अथ उत्का लक्षण - दोहा । हि 
| काहे तें आयो नहीं पिय सहेट के घान ।... 
| थीं चिंता जु करे सुतिय उतका जानु सुजान॥ 
कांप रोब तन तप अति अंगिराई जंभाई ॥| 
। शौति यहै उतकानि कौ सखि सों कहें सुभाड़ ॥ | 
कक मसगध उतका -- यथा ॥ हक न प ह 
>“काहे ते न आये कान्‍ह काह़ कासिनो ने | 
| कह काम कौ कलोलनि मै राख्ये किधों बोरि | 
हैं। सोचति यों मनहीं में संदरि नवल नारि [| 
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कसहंधीं विधि आजऊु कंत को बहोरि है ॥ ऊँचे 
| न उसास ले सके न ऊँचे देखि सके पृष क्यों 
 सखो सों ऐसी इहा लीं लजोरि है। सब की | 
बचाड डौठि चातुरोी सों पीरि तन नैननि को | 
कोरनि सों चितके मरोरि है ॥ ४५ ॥ 
अथ सध्याउत॒का यथा-सवैया । ६ ह 

.. वबातनिमौतनि सो अटक्यो कि मिलो तिय 
| कोऊ रह्चों रमि ताही। और तो चूक न सदर | 
| वा दिन मे कही ओठनि लागी है स्थाहो 
| आयो नहीं सखि बभिये कैसी कहा मन देत है 
तेरो गवाहो । चोप घटो कि मिटो चित चाउ | 
किआलस नोंट कि बेपरबाही ॥ 8६ ॥ | | 
अथ प्रोढ़ा उत॒का यथा - कवित्त । | 

ह खेलत मखानि साथ गये रहि ब्लजनाथ कि 
| थौं और नारो हाथ कह कोऊ परो है। हांतो 
| कियो हित किधीं गान साहि बुड़यो चित सं- | 
दर कबित्त साहि कहा जो में धरो है ॥ अस- | 
ग़ुन भयो किघों कक और ठांठ ठयो कियों काइ़ | 
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क्‍ ( 8० ) 
म्ती नयो देके मति हरो है ।औओर बार आवते 
| झवार मेरे वास साहि आजु थीं अवार क्यों 
कुमार कान्‍्ह करो है ॥ ४७ ॥ क्‍ 
झथ परकीया उतका-सबवैया । 
सकुची न सखीन सीं प्तौतिन सों सपने हु 
न सासु को कानि कहूँ । कुलुवानि की तो- | 
| यनि मों केइ भांति डराए ते हों न डरो कबहूं॥ | 
क्रवि संदर नंदकुमार बिना तन को तनको | 
नहि चेन कहं | हरि के हित में तो करों इ | 
तनो हरि कोनो जु चाये नहों अजहं ॥ ४८ ॥ 
अआधय सामान्या उतका-यथा - दोचा ; 
काइ को घन ट्‌ बहुत वस हु बच्चे _ विचिच । 
ज्ञानति हो आयी नहीं यातें अजहं सित्र 0] 
क्‍ अथ वासकसत्जा लक्षण--दोहा । क्‍ 
क्‍ निहचे मरी सेज प्रि पिय आवेगो आजु 
| बास्रकसज्णा जानि ज्ञा सजे सुरति को साजु ॥ | 
.._| परियमग लखि सख्ि सो हंँसें पढ़ें सजें सिंगारु। | 
| थे बांसकसचज्जानि के कह संदर व्योहास ॥५१ 
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मुंग्धा बासकसज्जञा--सवया। 
भोन के कोन में भोतर जाइ की बेठि सिं- 


| गार को साज बनायो । संदर सीस को फल | 
| ढबयी सिर मानो सनोज को छच तनायो ॥ दें- 


खति है टरि दारि को ओर न काह़ सखोड़ 


| सो भेद झतायो | देश्वि चरित्र नवोढ़ के मेनह 
| आपुन को अति घन्य गनायो ॥ ४२ ॥ 


अथ सध्यावासकसज्ञा -कवित्त | 
अबहों ते उबटि अन्हाडई बेठी पाठों पारि 


आंखें आंजि एड़ी मांजि पूरि के सुहाग है । 
जगर मगर होत आभषन सब तन सदर ज्यों 
| फ़लत बसंत बीच बागु है॥ देखति है कहा [| 
_मुसुक्याइ वैरो जानति हो पौतम रूों सुरत सों 
क्‍ अति अनुगाग है।अधयो न सूर, सांझ परो न 
ल्‍ जगाशे दीप तेरे तो री माई इहा पमही तें | 
| फ्ागु हैं | ५३७ गम पक बह 
4+:.... ७. अ्यथ प्राढ़ा बासकसलज्जां- सर्वेया । 





बैठी सिंगार के गेह ऊें यों अनुराग दियें। 


| दुति ज्यों नग में । जेब जगी सिरफ्ल तेंले।. 











मा न सनक 





के जराइ की जैहरि लो पग में ॥ लागि रहे 
| हग हार की ओर लखे कवि संदर या ढँग में । 
| आवहिंगे पिय जानि तिया यों बिकाये हं कंज 
| मनो सग में ॥ ५४ ॥ 
अथ परकोया वासकसबज्ज॒ --कवित्त । ; 
तौरानो जिठानी सासु ननद सुआइ सब | 
संंट्र कहानी कहि कयक करनि सीं। सारि- 
का सुवानिहं के पीजरा उसारि धरे मिसुकः 
निकासी दासी बाहिर घरनि सों ॥ दियो अं- 
| चराइ के अंध्यारो के दराइ पुनि पीढ़ि रहो. 
| आइ चुप चाइ के डरनि सों | आयो पियएहो | 
+$ आस पलिका के आस पास दाबें निज मांस | 
टकटोरति करनि सी ॥ ५४ ॥ 
क्‍ । का .. अथ सामान्या बासकसज्जा >दोहा | क्‍ 
पिय पै कंकन लेउंगो माला सुंदर हार ।.[ 
। यहे मनोरध राखि हिय साजे सकल सिंगार॥ 
' अथध स्वाधीनपतिका लक्षण - छन्‍्द क्‍ 
अतिबस भयो रहे प्रति जाके सदा जु प्रिय 














क्‍ की प्यारी | सबबविधि सजे सनोरथ सिगरो छिन 
भरि होत न न्यारों ॥ ताहि कहें सखाधिन प- 


। हिक्का तिय जिय की सदा रसीच्तो | सेलबाग 
को राग रंग जेहि भावे वच् ग्रबोलो ॥५७ 


सुम्धा स्वाध्रीनपतिका -- सवेया । 
5 





सोवत लेत करोट नवोढ कौ नीच लट 
प्लिका तें परो हैं । देगितही हरि संदर 


| द्वोरि के जाइ के नागिन सौ पकरी हैं ॥ ले 
टुपटा अपनो अपने कर पोंछि के सेजहि मांक 
। घरी हैं। प्यारे को प्यार निहारि यों रोकि भई 
| परफलन्न सखी सिगरो हैं ॥ ५७ ॥ 

.... अथ मध्यासाधीनपतिका-कबित्त। 


मे 7५ क्र 


खिन मे बठोी जहां ठाठे हाहिं इटठि तहां 


| क्षाजनि हों गड़ि जाउं नेकुकन ते टरे। सेज 


| पर पोढ़े देद इत न करोट फेरि राखत लगाडू 
कह संदर गरो गरें ॥ तोीहि याते पकछति हों 


| त॑ तो झबे जानति है कहिघों सुभाउ हहा हरि |. 


| कों हरे हरे | मोहन के मंदिर में कसी कसी 
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(४४) 








संढरी हैं सवनि को छोड़ि ऐसी भांति रहिबो | 


कर ॥ ४८ ॥ कद 
अब प्रीढ़ा खाधीनपतिका- कबित्त।... 


चाहें चित चांप चादू लोचन रहे अधघाइ | 
संदर छड़ाद रंगु कंजपंज को लथो । रही नखन | 
| कबिकछाद मानिक तें सरसाइई जेहरि जराइ को | 
अनूप रूप है नयो॥ चौको पर बैठो आदू सखिन | 
सों फुरमाद एड़ो उन्नराइबे को ठाठु जबहों | 
 ठयो | देखिये सुभाड रहे पछिताइ पकछिताइ | 
हाइ इन पाइन को भवा क्यों न हों भयो॥५८॥ | 
परकीया खाधोनप्रतिका- कवित्त । क्‍ 
ऐसो भये। रहे लौन जेसे जल मांहि मौन | 
संदर अधोन अति काम के रसनि सों । आ- 
लिन में मिलि आली मे हों जब चली कालि ड़ 
लाजनि हों गड़ि गई याकी विहसनि सों ॥ | 
| लाग्यो जाइ जहां जाउँ गने न कुठाडँँ ठाडँ | 


| एक भांति की है गा डरों औजसनि सों । , 





बे।लों सतराइ तब दौरि गहे आइ पाइ कहि हा! 
घों कहा बसाइ ऐसे मानसनि सो ॥ ६० ॥ 


ह २ 





( 8४४ ) 





'अथ सासान्या खाधोनपतिका - दोचडा | 
रूपबती तरुनौनि पुनजाने सकल कलानि । 
 ऐसिनिहूं तजि द्ेतु हे धन मेही को आनि ॥ 
. आअधामिसारिका लक्षण - दोहा ! 
वेललि पठाबवे पियहि को पिय पे आपहि जादू । 
+ से कामिनि अभिसारिका कहै महा कविराद॥ 
| रौति यहै अभिसारिका समयसमान सिंगार । 
साहस संका चातुरो लगें करे अभिसार ॥६३॥ | 
सुग्धाईइभिसारिका--सवैया । 
8 पीढ़ हते पलिका पर प्या समख ऊपर ओट 
दिये दुप्टा की ।, ल्याडे लिवाढ़ अलो नवला 
| कह बातें बनाइ अनेक छटा को ॥ जेहरि को 
| खटकोी जबही भयो सुन्दर देहरी आनि अटठा 
को । अंग अनंगतरंग उठो बन सोर को ज्यों 
+ सुनि बोर घटा को ॥ ६8॥ 


" रू 
ह ड्ढ 
है 
ई 
ई 
७. >न्‍०-»४>ल५>+क न >म>कननयक - “याइ+» ०० अपमल?+क+-->धमजणन कप है है है 





.. भरध्याधलणिसारिका-्यथा। 
| छझौलों हों न चलो तीलों कसी करो तला 
। बेली हाहा चलि चलि आलो लेड सोहि ज्यांद 








( ४ ६ ) 
के । आई छउठि मन्दिर कीं कौन चोंप चाइनि 
सो दृहां पुनि आइू ठिग रहो चुप लाइ के ॥ ; 
| बैठि रहो कहा अब गौनाइत कोसौ नाई घूं- | 
| घट के सुन्दर सकोच अपनाइ के। लेद नहीं | 
हिय के हइलास सव पूरे कर्ि पौतसम को अधर | 
प्रियूष रस प्याइ के । ६५ ॥ क्‍ 
प्रेढ़्ा इमिसारिका -यथा । 

पहिले तो भयो यह कैसो उदो कहि सुन्दर | 
मन्दिर के चहंओरनि। पुनि आगेहू आय रही 
समुहाहि रहो भरि गैेह सुगसख ककोरनि ॥ 
 विक्तिया घुघुरू भमके लहँगा को सुनो तो तहीं 
| समधरोी घमकोरनि | ससुकाति पे आपहि आइ | 


| गदे है जिबाद लिये तिरछो हग सोरनि ॥६६ 
। .. परकीयाउमिसारिका -सब्वया 


स्थाम को ल्याई सनेसो सखी सुनि के तन 
| सुन्दरि के रस बाढ़े । चौंधि के भूषन खोलि | 
| घरे विकियान के बैग दे काकर काढे ॥ घघरि 
| को धरि ड्ोरो कसी अँगियाह के बन्द कसे | 
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हा 
गहि गाढ़े । जाइ रहो सुतहां वह प्यारो जहां 
हरि हेरत है मग ठाढ़ ॥ ६9७॥ 
|. पी पें चली बिछियानि के कौकर काढ़े न 
| चौंधि के भूषन छोरे | को सुख देद जो काह़ 
सों पूछों सखी तें मिलीं जिनके मन भोरे ॥ | 
जाति कहां हो लगाये कहा सुधि यों जब पूछि- 
| हैं नन मरारे | सुन्दर एड परोसिनि सो कई | 
 देहिंगे दौरि सुगख के डारे ॥ €ृ८क 

हू दिवापइमिसारिका -- यथा ! 
आहट पाडइ गुपाल की वाल गली महं जादू |. 
धाइ लियो है | वातनि ऐस गये जुरि के न | 
| गन्यो तहाँ मानस कोउ वियो है ॥ सुन्दर हों | 
तो गही चकि सी तकि दम्पति को अति गाढ़ा हे 
6 हियो है। चाहिये राति किये दुरि यों सुदुह् | 
| मिलि के दिनहो में कियो है ॥ ६८ ॥ । 
पे क्‍ शाइमसिसारिका--कवित्त । ढ 
| कारो घनघटा भारो पहिरि ले कारो सारो 
आंखिन में देखि तेरे कारो हे कजराई है। का- [ 








रोई कुरंगसारु घसिके लगाड अंग कारे चोवाः क्‍ 
| कंचुको सुमलेहो मिंगाई है ॥ कारे पाठ सुन्दर ल्‍ 
 गुहाये सब आभूषन कारो बेनी पीठि पर छोरि 
दे सुहाई है। ऐसे समे ऐसी होडइ जाडू मिलि 
कानन्‍्हर सों आजुही तो सिगरोी कराई काजु 
| आई है ॥ ७० ॥ 
चन्द्राइभिसारिका- कबित्त । 
फलनि सों गुहो मांग चंदन चढाये अंग 
उमड़ी हे मनो गंग सरद के नौर को | सोहत 
हैं सब तन मोतिन के आभषन मोतिन कौ- 
जोति सीं मिलो हे जोति चोर को ॥मसुक्धात 
डर आछो अति दांतन को दियें दुति तेसीये गुराई 
| कहि सदर सरोर को | चांदनो सो बाल मिलि 
चांदनो में ऐसे चलो जेसें छोर सिंध में चले क्‍ 
| तरंग छोर को ॥ 5१ ॥ हक ५ 5 
ई क्‍ सामान्या ईभिसारिका-दोहा । * 
| संदर संकज्न सिंगार सजि चलीवाल इहि आस। 
ह जाइआजु मनम्ानतो धन लेहों पिय पास ॥ | 





जम आल आह जनक 





क्बननडिल अमन मन जता क्‍िननलिननीजकननीशनवन+ननान-कन-++सा नल बनने के अक्क-ललडर+क+- +क-- + -अफ के म-ननन-कन सन-कत५»,-नन +ानन अानन+भ मकर 














अध दिवडंसुबर्ड इति न्यायेन पुनः कथन 
दाव््रोथक्वरणाथं वा | दोहा ! 

सुन्दर मुग्धा नारि को लव्जा को अधिकार । 

लाज काम इन दहन सिलि मध्याको विस्तार ॥ 


सो प्रौढ़ा जा नारि सें रस को बहुत विकासु। | 
जो तिय घौरज धरि रहे कह्ियत है धोरा सु ॥ | 
| जो नारो विनु धोरजहि कहें अधीरा नाम | 
| धौरज धरे अधोरजहि धौराधौरा वाम ॥७५ ॥ | 
_तिय सुजैष्ठा अधिक हित सुकनिष्ठा लघु जासु। | 
| परकौया को सरसझदे होत न कक प्रकासु॥७६॥ | 
| सामान्या तिय को अहै केबल घन सों काज | 

| दूहि विधि सेद तियान के कहें महाकविराज द 
अष्टनाइका ज्यों कहो त्यों नवमी पुनि होड़ । 





ज्ञाको पीय बिदेस कों चलन कहे तिय सोड ॥ ः 
| चाहे चलन बिदेस को छन में जाको इंसु ।.. 


होड़ प्रवत्थतभ्तंका कह सुन्दर नारो सुहच्णा 
 रौति प्रवव्खतृभतृका तिय को आंसू खास । | 
| असगुन होड़ चले नपिय करत हिये इहि आस॥ |. 














( ५० ) 

अथ मुग्धा प्रवत्यतपतिका--सवैया । 
छुन्दर बालम बात कहूं परदेसनि को च- | 
| लिबे को चलाई । बानह तें अति पेनो अचा- क्‍ 
नक सो धघुनि वाल के कान मैं आई ॥ पूछि 
सके न सखीन सकोचनि बड़ि गयो पल में 
जियराई । नीचो रही करि जो बहरों फ़िरि | 
ऊंचे को नारिन नारि उठाडे ॥ ८१ ॥ | 

मध्या प्रवत्यतप्‌्तिका-- सवया । 
 भोर भये सधुरा को चलेंगे यों बात चलो [| 

हरि नन्दलला को | बोलि सको न सकोचनि 
तें सुनि पोरो भई सुखजोति तिया की ॥ हाथ 
6 ठिकाइ ललाट सों बैठी इह्े उपसा कवि सु- | 
| न्दर ता को | देखे मनो तिय आय के आखर | 
और कक हैं रहे बच बाकी ॥ ८२ । | 
.. प्रौढ़ा प्रवत्यतप्तिका-सवैया । 
| यों सुरक्तानी सुन्यो हरि गौनु तुघारहनी 
| भनो कंजकली है | सुन्दर सेज सुगख सिंगार | 
. | बिसारे सनो छलो काइ़ छलो है ॥ हु रहो | 




















( ४१ ) 
पाहन को पुतरो सो हलाएइ ते पलमें न हलो | 
। चाउ न चेन न चेत कईं जब तें चरचा | 


क्‍ चलिबे की चलो है ॥ ८३ ॥ 

.».. परकोया प्रवत्यतपतिका- सवेधा । 
हरि जू मधुरा को चलेंगे घरोक रहेगी 
जहां पछिलो रतियां | बृषभानसुता बनितान 
| में बैठो अचानक यींही सुनी बतियां ॥ तिहि | 
बार जो बालसे बोतो कछ कवि सुन्दर जाने 

को आन तियां | तन ताहि को जानत की मन 
| ज्ञानत के वह जानति है छतियां ॥ ८४ ॥ 
क्‍ सामान्या प्रबत्यतपतिका - दोहा दा 
। प्रीतसु चले विदेस को यों बोलो घुरनारि | | 
जपिहों तुद्धि तेरे बिरह साला देह उतारि ॥ 
क्‍ अथ उत्तमा लक्षण -- दोहा । | 
अहित करे पिय तिय तऊ तजे न पिय को प्रीति | 
+ बूह सुउत्तमा नाइका है याकों यह रोति ॥ 
यथा । क्‍ | 
पकरे करसों कर ओर तिया को लिये फ़िरे | 
ज्यों घन दामिनि को । डनि भांतिनि सुंदर 
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( ४२ ) 








कानन्‍्ह लखे पुनि कोपु नहो कह कामिनि को  ॥ 
जुग लोचन ल्ञाल हैं लालन के चहं जामनि जा- 
ग्यो हैं जामिनि को | अपराध भर्तो अति आवत 
या गति भाबे तऊ पति भामिनि को ॥ ८७ ॥ 
 अथ मध्यमा लक्षण -तदीहा ।. 
प्रियकेहितसों होतिहित अनहितअनहित होडू। | 
ज्यों देखे त्यों अनुसरे नारि मध्यमा सोडू ८८ . 
....... यथा -सवंया। 3 ।॥ 
अँग लागे जगे निसि जाके जहा“लिये आये [| 
| सुगंध को बासु वहों । लखना लखि लाल के 
पंने कटाच्छनि पीठि दे रूठि के बेटि रहो 
कवि संदर सोंहें खरे कर जोरि कितो विनतो 
| जब कानन्‍्ह कहो । तब राधे कच्चों सखिसों [ 
| हँसि के कहि त॑ को भये अब साइ सहो ॥८८॥ 
. अधथाइधसा ल्षण-दोहा। 


| तियसों पौतस हित करे तिय रिसाइ बेकाज। 
| सो बह अधमा नाइका बरनत हैं कविराज 
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( थूई 


यँंधां-कवित्त । 
आवति ज्यों देखी पिय आगे जाइ लड़ तिय 
| खऊंचे बेठारि कस्तो आदरु भगति है। सुमन सु 
गंध साज सेज के समीप राखि तिहि समे भयो 


अति सेवक सों पति है ॥ सुंदर सवाद जामें 


| सुधाह् सों ऐसो पुनि बालम के बदन तें बात 
| निकसति है | इते पर बोले तऊ पीतस तें सत- 


राइ भुक आहराइ भहरादइ सी उठति है ॥#ट्श॥ 


दूति नायिकानिरुपणम्‌ । 


इपरशवीशानन- बनकर क१;००५०]ााककरश लि ता, 





.. अथ पश्चिन्यादिकथधनं--दोहा । क्‍ 
| अवस्थान के सेद यह आये प्रथम बखानि 

अब तिय के अँगचिन्ह तें जाति चारि जियजानि॥ 
कहोंपद्चिनी चित्रिनी ओर संखिनों नारि 


 इस्तिनित्यों इनि सबनि को वरनतहीं बिस्तारि॥ 


... पच्चनी-यथा | 


.. कमल के फल कैसी बास अंग सुकुमार 


| कमल सी जोनि तहां जल तो न लहिये | चंदसो | 
| बदन तन चंपक सो कृंदन सो बनो ठनी सब हे 
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( ४४ ) क्‍ 
ठीर जैप्ती जहां चहिये ॥ भाव देवपूजा सेत 
बसन सों रुचि हिये लिये लाज समान गति हँस 
को सो गहिये | धोरो खाइ पिकबैनी विचकन 
स्गननो जामें गुन संदर ए पद्चिनों सु कहिये ॥ 

चिचिनो यधा-कुबित्त । 
खोन कटि पोन कुच मौन से चपल नेन | 





गजगौन कारे बार मोर को सो बानो है ॥ 


मधु के सो गंध जाके सुरत के जल को है लांबी 
है न ठँगनों न पातरी न स्थानो है। संदर सलोम दि 
सुकुमार जोनि मज तासु जेसे फल बदरारो | 


जामें भर्तो पानो है ॥ रति सोंन रति उप- 
भोगरहो सो रात चिच संगोत सोभा लियें चि- 
| चिनो बखानो है ॥ ८४ ॥ क्‍ 


. अथ संखिनो-कबित्त ।/ 
मोटो लांबी नसें देह तेसें ऊंची सोटो कटि | 


ठेढ़ीो चितवनि कुच छोटे छोटो मनु है। जीनि | 
| में बिगख कास जल घन घने बार उताइल | 
| चल चाल गाजत ज्यों चघनु च्ठे ॥ रातों पट भाव | 
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नख सुरत में लावे चार तातो गात दयाहोन | 
रोसहो सो पनु हैं। दौरघ है दांत हाथ पाढ़ 
वों बहत खाइ ऐसे जाके चिन्ह सोइ संखिनो | 
| को तनु है ॥ ८६ ॥ 
क्‍ इस्तिनो यधा-कबवित्त । 
मोटी देह सोटे ओठ भरे बार गोरी आपु 
| घोरे लाज पेट भरि खात है अधादइ के । ठेढ़े 
पाडू पाइन को आंगुरी है टेढ़ो सब ठेंगनौ सो 
| क्र पुनि बोले घहराइ के ॥ काम जल कौ है | 
गज मद के गयन्द को सो सुरतु न कियो जादू | 





जासों सुखु पाद के । चले संदगति गहे कांधघे |. 


जाके नये रहें हस्तिनो के लक््षन ए दिये हें 
दिखाद के ॥ व्छक 
इूति पद्मन्यादि लक्षणम्‌ ।.. | 





द _ अयसली वर्षन-दोहा । - । 
_ जासों वात कहे सुने जिय को बहु बिश्वाम । | 
पास रहै परतोति की कहिये सखी सुनाम ॥<८ द 
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। ( ४६ ) क्‍ 


 उहें कामसखिन के तिय की भूषन बसन बनावा | 
| देद उरहने। सिखदे जाने करि परिहासु हँसावे 0 | 

पति भषन बसन थथा--कवित्त । 
जोबन को जोबन सिंगार को सिंगार किधीं | 
| रूपई को हूप ऐसे रंग देखियतु है। तेरे अध- | 
रान की ललाई लखि लालन के लोचन तो | 
| संदर सुधासों सौचियतु है ॥ चौर पहिरे तें | 

को घर गो घौर मेरो बोर गहो 7] चोरत ; 
| वे हियो चोरियतु है । ज्यों ज्यों कर कांगहो क्‍ 
| ले बारन सँवारति हो सौतिन की आंखिन क- | 
रौत दीजियतु है ॥ रूनत॥.. ल्‍ 
कि अथ उराहनो-यथा। हे 
| काहै ह्नौ रही हो मौन टेव इह परी कौन | 
| नननि सों कहो क्यो नयों निहारियतु है। खं- 
| जन कमल झरूगमोनन के जेतवार संदर भये तो | 
खक कोऊू यों बिदारियतु है ॥ चातुर चलाक ज्यों [| 


| हैं नांगर हैं नाइक हैं लायक हैं मानस डिराय | 
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| मारियतु है । बांके हैं बिसाल हैं बढ़ाई के | 
| बड़े हैं तो बिल्ञोकतहीं आगिले का बेघि डा- | 
| रियतु है १॥ १॥ 3 
। . लालन के लखि लागत लोचन लाभ कहा | 
ऐसो लोभ लखायें, । जौहू की बात दुरै.न 
' जहां हग क्यों। निबहेंगे तहां मुकराये ॥ सुन्दर | 
| जोबन रूप समे ऐसी को न भई वलि बेस के | 
आये । सौखी चितेवों भलौ भई में चितवों 
| करो और को डोठ बचांये ॥ ९8... | 
का सित्ञा यथा -- सबवंया । ् 
... ज्यों लरिकापन में बलि आई हो त्यों अ- | 
चर अजहं मति डारो | घघरोी को धरि डोरो | 
| कंसो भलके लहँगाउ को खंट सुधारो ॥ होतु | 
| चल्यो नितही नित सुंदर छातो नितंब पिछा- | 
डियों भारो। कोलों रहोगो भट्‌ अलबेलो अहो ही | 
| अबहं कपरा न सम्हारों ॥ ॥। 





हा ओ द अन्यक्ष- सव्वेया । | 
माइके जे अलबेलपने ते बलाइ ल्थों सासुरे | 








पूष । 


कक ल+- बन ज> + 


| कैसें लहैगी । कौजै कहा अपनो बस है कक 
सासु तो चाहे कहोइ कहैगो ॥ सदर च्चों 
| तबही अब त्यों अँखिया भरि लैहो तो काह | 
| रहगो । आई कहां हो बिचारि न देखो इूहां 
| बह रोति कहां निबहैगी ॥-४ ॥ | 
अन्यच - कबितत । द 
कोने धों सँवारो जाए भोतरही प्यारी वह | 
| कोहे बजमारी जिन बाहिर पठाई हो । जा- | 
| दिन लगीहो दौठि तादिन तो नौठि नोठि सु |. 
.. | दर से बोनतौ के विधि में बचाई हो ॥ मंचनि 

| बरढ़ाइ करि मंत्रनि मढ़ाइ धरि तंत्रनि कढ़ाद | 
कालि क्योंह में जिवाई हो । कियो कहा चा. [ 
| हति हो सोई क्यों न कहो आज्षु काकौ वाट 
 पारिवे को पाटो पारि आई हो ॥ ५॥ 
जे प्रिष्वास- यथा । 
.. विधुरी अलक नेन रसभरे भालकत उढि | 
| आई रति सानि रसिक रसाल सों । पिय के | 

| दसन लागे तिय के कपोलनि में. चोका परे ते | 
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लखि यों बोली अलो वाल सों ॥ छापसो कहा | 
| है रहो सुन्दर उचरि इृह ऐसें कहि पों छिबे को | 
| भ्द कछ ख्याल सों । ज्योंहो गछयों गाल आइ 
(ब्योंो प्यारी तिरकाइ सुरि सुसुक्याद सुख मास्यो 
. फलमाल सों॥ ६ ॥ | 
.. नाइका को परिइदास नायक सों -सवैया । 
| सोंह कहा तुम्हें गंग कौ है यह संंड तो 
| भागोरथी सों भर्ो है। जो कही संदर पावक _ 
| सौंह सु पावक तो निज नेन कठ्ो है | गोरो | 
कहे सिव सों हँसियों विधिना हर ना#उ न | 
भाठो घर्बो है। खेलत आज्जु जुवा मं अब तुम | 

दोजिये हार जु मेरो उस्ो है ६0... रु 
.. नायक परिदहास नायका सॉ-कबित्त ।| | 
| बंघुजीव फूल की ले पांखुरी लगाई भाल [. 
 रूगमद लायो ओठ अंजन सों ज्यों फबे ।ऐसो' 

रूप किये प्यारों आवत है प्यारी पास प्यारों | 
| पेखि रूठि बैठी पीठि दे तहां तबे ॥ काजर 


5 नम सन 





लोन नतनसभककककतभनम. कर ।क्‍ 





# अष से हरना नाम निकलता हे | 






















2... अल. 


अधर में न जावक लिखार है न सो हैं बेठो खी को 
| मतियों कह्चो अली जबे | राधा तो रहो लजादू 
| हुँसे हरि हहराद हँसे हँसि गिरि गई संदर 
| सखी सबे ॥ 9 ॥ 

क्‍ इति सखो । 





अधथ दती बणन- दोहा 
| दूतपने से अतिनिपुन सो कहि दूतों बाम । | 
_ जोरि देदू बरने बिरह ये टूतिन के काम ॥८॥ | 

जोरिबो यधा-- कवित्त ।* 
|. सुनो ज नवोढ़ा सूधें आचरु दे जानति ना | 
| पिय पास बैठिवे को बात कहा जानी है। मेरे | 
ल्याइवे कौ लाज कौजों लाल बलि जाउँ आ- 
2 तुर न इजो वह अबहों अयानो है ॥ यहे रस | 
| रौति कहि संदर रसिक को जु रसही सो मि- | 
लि बोलें बोरो रस बानी है। मैना सो पढ़ाई ! 
जब पहर अढ़ाई परतौति में बढ़ाई तब क्योंह. 
ब्वीह आनी है ॥ 6॥ 
| सोने को सो डार सुकुमार वारे हैं सेंवार 














( ६१ ) 


| सुंदर सुढार कटि मूठौ में समानी है। मोतिन | 
को माल सोती बेसरि को लेत हाल मोती से 
दसन मुख मोती को सो पानीौ है ॥ ल्याई हों | 
| बलाइ के बलाइ लेलँ लाल बाल देखत हीं. 
| भलो मेरो मानिहों में जानी है| नेनसुखटेन | 
चित चेन होत सुने बेन ऐनर्मन मेनका कि | 
मैनहो की रानी है ॥ १० ४ हल 
,. आखिन भोंहन में मनकी जु खुले निधि 
| सी छबि चातुरता को ॥ डाधनि सों नहि यों | 
| करिये मनों पीन तें कापत कॉपलता कौ ॥ | 
देखतही बनि आबे कहा कहाँ नाहो को नारि | 
| डुले जब वाकी | नाहो टरे नतियै कवि संंदर | 
केसे बसीठो करे कोऊझ ताको ॥ ११॥ 
|... नाइका के पच की दूतो-कबित्त 8 
... दीठिसों नजोरे दौठि दे दे बेढे फेरि [ 
| प्रीठि संदर बसीठी कहो कहा करें ताती सौं। 
| तिहारे तो लागो जक जाउ जाउ ल्याउ ल्याउड | 
| हों तो फिरि जाती ना तिहारी जो न खातो सौं ॥| 
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विन जलन. ८ 


कि लस3लखक करे--५>+जज-43७-+3म+-3-+-3 ८ पह उपलननननय कं >3 हनी ् 
हु * ब-+++२०++चऋ-+मज नर कण 5 "/क३-म<---3---+.35« कक अं“ 3-डलनकन+ क सा०क- कसम >क- आज. सह->-२३५५०-५क 3५५०० -३०-२ 
4क्‍3+-+ + क*# _«क + -+७% >>) सके न +जथक--कत «बन न-++ तट पेन पीना “पत+नयनमस्‍+++कपेय अधिक न नाना “जकलननााजी- अभियािम- तन लीन जनम ५२3७ +०+--+७९०-०-कै ५---०-+००५५५ ००५० २». &##-ड+ 


| कहा भयो वाते इँसों नेक नन्दनन्द है। बेठि- 
| यतु बोलियतु हिलिमसिलि खेलियतु सुन्दरि थों | 
6 कौजियतु हिये दुख दन्टु है ॥ हाहा देखि | 
है सो ॒रः छः ऐः मे हे 





 कीऊ पचो राति दिन निबह न एकु छिन नेह 
बिन कैसे के उँजारो होत बाती सो | हों हो | 
 थकीौ जाइ जाइ हाहा खाद गहे पाइ आपुषही | 


मानति हों लखे लाल, तो बढोंगी मानिनी जो | 


ई 
॒ 
कै 
ही 
है 
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मनाइ जाइ लाइ लेह छाती सों ॥ १२ । 
नायक के पक्ष की दृद्वी यथा । .. 
... तनंगे तनेनी करि भोंहन को तानति हो | 
जिती घोर गहो मन तितो तब गहेगो $। जाही 
मख मोसों सतरानी सुनि मेरी रानी सोई मख 
काम को कहानो हँस कहेगो ॥ प्रन्दर सुघर | 
घनश्याम जको देखें ऐसो कामिनी को ज्ञोन | 
काम दही ओर दरहैगो । मेरे तो मनाए तेंन | 


मान तब रहेगो ॥ (३६॥ ... :+ + | 
लाल अपने पे अति इतो न रिसेये बलि | 
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>> मकर ननकक न 53-०७» % 


मान तेरो ऐसो मन सन्द है। कसो नोको ना- 
यक मकल सुखदायक ओ कैसो नोको चांदनी 
ओं केसो नौको चन्द है ॥ १४ ॥ 

.. नायका को विरह्निवेदन । 
मेरी आलि आगे कालि टेढ़ो चाल चलि- 
| आई ता घरीतें खेलति न बोलति हँसति है । 
| जेसें मौन बिनु जल क्योंड्र नपरति कल सनन्‍्दर 
विकल भद्दे बैसुधि संसति है ॥ कह डागे रहे 
मनु नेंकु न्‌ सकह्मार तनु राजरे निहारे इरि- 
 न्याद तरसति है। आंखिन में भीहनि में मुख 
मसुक्यानि में सुठौर ठोर ठण तेरे ठगौरी बन | 
| सति है ॥ १५॥ 
|... नाग्रक को विरघह निवेदन । का 

कहं बतमाल कहं गुज्ञनि को साल कह 
संड़ सखा ग्वाल ऐसे हास भूलि गये हैं। कहं | 


मोरचन्ट्रिका लकुट कह पौतपट मरलो म॒कुठ |. 





|; कह ज्यारे डारि दब हैं | कुदडल अडोल कह | क्‍ 
र न बोले बोल लोचन हैं लोल मानो कह 
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। 





| चोट करी-लालन तो लोटपोट तबहींतें भय हैं ॥ 
अध्य नायक वबणन -- दाह्डा । 
न सिले सिड्आरार रस सरस होत है आनि। | 
बरनो नाइूका त्यों नायकनि बखानि १७ 
दम दोहरा। क्‍ 
सो नाथक पति उपपतिति वसिक चिवबिध 
भेद यह ताको | व्याजह्ञो पति अनव्याह्यो उप» 
। प्रति बैंसिक पति गनिका को ॥ २ | 
पतियंधा कवरित्त । 

सग से परे त॑ पग सन्दर भरगो डग कोमल 
द कमल भर छोडत है छनको । जिहिंठोर कांटे 
| काठ कांकर परत आनि तिहि ठोर घरत हैं 
। आपन चच्न को ॥ जिते छांह सौरी तिते कियें ः 

| ज्ञात घ्यारी न्यारी जहां ताप तहां कौजे नौ- | 

| शन से तनकों । गहें रघुनाथ निज हाथनि सों | 
| हाथ ऐसे जानकी को प्ाथ लियें जात चले | 
| बनकों ॥ १८ ॥ | 
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! 
हरि लगे हैँ | घंघट को ओऔट हेके चितयो कि 


कु 
जे 











( हू 


द  छन्‍दे । के ०5 
सब कहत हैं पति नायकहि कवि ज्ञान 
दोठि निहारि। अनुकल दच्छिन घृष्ट सठ ये | 
 सेद चारि विचारि॥ १६ ॥ । 
क्‍ «» यथा । ४ 
. सो अनुकल जो एकतें दूजिय नारि कहं | 
सपने नहि जानें | दक्षिण सो सबको सम देखें | 
| सदा रहें जासों सवे सुख मानें ॥ धृष्ट बड़े अप- | 
| राध भण्यो बरजेह़ खिे रस ठानेद् ठानें। हो | 
सठ जो कपटो रसकैलि मैं सुन्दर नायक चास्रों | 
| बखानें ॥ २० ॥ द 
् ... ... अनुकूल यथा 
.. महादेव जूकों जो की जानी इस नौहचे के |. 
आपनेहइ़ जीतें प्यारी जाई गिरिबर की । पड़े | 
| चले आवें अरधड़ घरे इते पर याहोतें अधिक | 
: प्रौति रौति है री हर की ॥ मुण्डन की साल | 
गज खाल व्याल कालकठ दाहिनीघँं। राखत ले- 
| पट झागि भर कौ | बांद ओर सुन्दर सिवा के हे | 











| ॥ 


(| ६ई 2). । 
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हित फेरि फ़रि सधा सीं सधारि घर कला 
| संघाघर को ॥ र/॥ 
......... दच्िण यथा। 
दतिया के दिन चन्द देबता क्षी दरसन दे- 
| खिबे को जुरि आई आंगन मे द्वार हैं। आभ- 
| प्रन बसन बनाये नाना भांतिन के कीने आन 
आन अनगनति सिद्षार हैं ॥ एडहि बौच संदिर 
के भौतर तें निकसि के देखी हरि सुन्दर यों |. 
सब दक बार हैं । ऐसें परी समदीठि सोरह |. 
हजार पर मानों सेन दैन नेन सोरह हजार हैं ॥ 
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बञक कक-० न 


घट यथा । 
| सभाखो है फल को मालनि सो कर बांधिके .. 
| त्यों फ़िरि चौगने चाइनि ।सन्दर वासों कितो 
| खिजिये न तजे तञज आपने सौल सुभाइनि ॥ | 
बाहिर काढ़ि दियो दे कपाट हो पोढ़ि रह्चो क्‍ 
| प्रटु तानि गुसाइनि । जो पल में पल खोलि के | 


| देखों तो पाइते बेठो पलोटत पाइनि ॥ शहक | 
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सठ यथा । 
... बोल यहे ब्ृषभान सता कों सनायो है | 
कानन्‍हँर कोनेह फरे । सन्दर नन्‍्द के मन्दिर 
| भोतर केसो चितेरु चितेख्रो चितेरे॥ राधिका | 
दोौरि चलो सुनि देखन भेद न जाने गई जब 
नेरे । पाछे तें आइ गही प्रिय प्यारीय ले गयो | 
लड़र घाम अंधेरे ॥ २४ ॥ क्‍ 
| ४६० उपपति, लक्षण -> देह... - - [| 
| उपपत्ति कहिये जार सों सठता तहेँ निरधार | | 
| कबहं होय न ताहि ये अनुकलादि प्रकार ॥२५॥ | 
॥ 3३ आवक] यथा | हक आज 
+ लागो लेहु लपटाइ लेटि जाह वेगि होह | 
मिल मिल रहे दोऊ नेह कौ हिलग में ।अघर | 
| को रस पियें चाइत न छुम्यो हियें आहट | 
। के लिये कान्‍्ह मन दियें मग में ॥ सन्दर हर- ! 
+ बरात एछर मैं घरघरात ऐसे हैं डरातं अति 
| कंम्प कर पग में | ऐसे दरादर ही में सरत ले 
क्‍ करें जोव॑ सांचो तिन जीवन को जौवन है |. 
| जग में ॥ २६ ॥ । | 


उसरकनधिकाबत पकने का वात बनना टिकिलणा लहर कक अं लज 
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क्‍  अन्यचचू-कबित्त । द 
.. कामही के ध्यान ज्ञान रति के कथा ब- 
खान मेरे जान पाये प्रान बातनि जहां जुरें । | 
हाद भाडइ नेन चाद जान्यो ज्यों लियो जिवाइ 
मिलिबे की दाइ घात भांति,भांति के फरें ॥ | 
 संदर विराम बहें सांकरो गली में कह आपस 


से दोऊ मसक्याद के चले मरे । परगट मांक 
वस रस कहां पाइयतु जसे रसचोप चाह होत | 


++>०- 


5 


हैं दुर दुर॥ २७ ॥ 

वैसिक लक्षण - दोहा । जे कक 
जो प्रति अति गनिकानि सों करे सदा संभोग | क्‍ 
बेसिक ताकों कहत हैं धीर गुनो सब लोग ॥ | 
- द . यथा - सकैया । सी 
कुंदन से तन चंद सो आनन कानन में 
| मुकुतानि को बारो | देखत आरसी पानन | 
| खात भुजा मनों संदर ढारतें ढारो $ ऐंठो सी | 
| आंखि अमेठी सो भीहनि पैने कट!च्छ लटें | 
| संटकारो । छेल छबिलो सु केसे मिले छवि 
 जाकौ में ऐसी अनेक निहारो ॥ २८ ॥ । 


हे 











( दे ) 
पतिउपपति बेसिकनि को कविको इहे विचार 
| उत्तम मध्यम अधम अरू एऊ होहिं प्रकार ॥ 





क्‍ उतमा लक्षण -दाइरा। | 
| शामा रहे रिसाइपीय पुनितिन जतननि कों गहै। 
| जिनतें रिसमिटिजाइ तिथाको उत्तमलक्षनन दूह 
.. यथा - सववेया | हक 

आये चले पलिका पे लला ललना को 
लखो अँखिया सतरानोी | जानी कि रोस भरीौ / 
| हैं तहां ले सहारसिया रस रोतिन ठानो ॥ 
| मांगे जु काह सहेलिन पे कहि सुंदर सौंधे कि 
पान कि पानी “तो अपने करले करिके हरि 
 दौरत बोलि सधारस बानो ॥ ३२ ॥ 
. म्रध्यम लक्षण -दोहा | 
| जो पिय रूठी नारिसों रस न करे न रिसाइ। 





| सो मध्यम अटकर लहे तिय की जिय के भाद ॥ 
8 यथा-कबिन्षन।..... 

|. ज्योंदी चले आये लाल दौठि भरि देखि 

| बाल बेठि रहो मह मंदि जानो कंजकलो है । - 
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| जन त्योंहो इसी सब औओटन दे अचरा क्ों . 
| ऐसी भहा अति ढोठ सखी सुनि सुन्दर है यह | 


शत शिरलफनकिि जलन जन+त.तत....त........ अमल 
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१७ एकल न । 


| आदर न कछ किये आगे छे न पीय लियो 
| बोलो न विशँसि ठौरतें न चलो हली हू 
| ग।नहड् न कक कच्चो जेसे देखी ब्योंही रहो | 
| फिरि लागो करन सिंगार बोलि अली है ।। 
| राधिका कौ यह रीति भांति देखि मोहन की | 
| भनसा पें आन॑द के फलनि सों फली है ॥३४॥ 
. अधम लक्षण - दाहरा | 
| शाम कैलि को रूठन कौ तिय, कछू विचार |. 
| जाके । सो वह अधस लाज डरु होडू न. स. |. 
 पनैह पुनि ताक्षे ॥ ३५ 





.... बात ... 
जाति चलोही अलीन में क्ालि तहां लखि ' 
| इओ दबा धका को | होंतो गई गड़ि ला- 


| औशुन जाको | ताकौ तूं बात चलावति है स- | 
. | 'नैह न देखिये रो मंह वाको ॥ १६ ॥ | 
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| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
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अधथ मानी चतुर | 


' बे दोझ मानो चतुर वरनत हैं कविराइ। - 
| सठ के इनके एक से जानो सबे सुभाडई ॥३०७॥ 
| दूक मानोनिज रूप के दूक सानो निज गोंहि। 


न्द्र यों द्व भांति के मानो नायंक होंहि॥इ८॥ 
पे रूपगवंसानी यथा । क्‍ 
आपुस मांक अलोन सतो करि आजु हँसी | 
हरि सों इन ठानी । बांके विलोकि बिलास | 
करें कहि सुन्दर वाकी हजारक वांनी ॥ ऊतरु | 


 देदू कहा इनसों वह नेकह आंखि तरेह न |. 
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 आनौ। साते गयन्द की नाई चलो गयो सो- 
| हन साई महा अभिसानो ॥ ३८ ॥ 


क्‍ अपनो गों को मानी -यथा। न्‍ 
प्रीति कक इन द्यौसनि में पिय बाहिरही |. 


बहुते सरंसानी । कान्ह कठोर महा मनके हो 











( ७३२ ) 
चतुर लच्छन दोहा । 
| बचननि करि करतृति करि करे जु चातुरताहि 
ये स्िगरे कविराज सिलि भाखें चातुर ताहि॥ 

2 बचनचतुर यथा । क 
. _त तो है महासुजान तो समान कौन आन | 
| कहां लीों करों बखान सुन्दर बनाइ के | तोहो |. 
| तें यैंचों यह और ते न होय ब्योंह कैसे हूँ जो | 

करे कोऊ कोटिक उपाइ के ॥ जेसे सुह आ- | 
पनोई आप नाहिं देख्यो जात जोलीं बीच औ- ; 
| रसो न देति है दिखाई के । तेसे वह प्यारो 
निसदिन भेरे हिये बसे मिले तबही तो जब त॑ | 


है | न्‍बाह 


| पम्िलाव छ्याई के ॥ 8२॥ पु 
| पहिले तू जाइ सिसु घालि बालु चालि देखि के 
जौ सुनेगो कान दे तो बनो सब आहिये । जा- | 
| नी की रुखाडइ तानी ओर को ले भोरे ठानी | 

। सोई बातें ल्यानो जोई सावे हिय वाहिये । 
._| ऐसिन को बस कौबो सुन्दर कितोकु काम अति | 

| गति मतिन अथाह सिंधु थाहिये | विगरी ब- | 





। आभालर ' 





-++““5दूप्‌ू कु 












 नाइबे की रस उपजाइबे की पिय ते मिलाइवे | 
की भांति ऐसी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
४ हे अन्य । 
क्‍ . कच्चनन को लतान में गंंजरत अलिपुच्च के- 
| जनि को गलिन में घेनु विकुकति है | सुबल _ 
 सुबाह सिरोदामा सुनो भोरई हा जहों होंन क्‍ 
| मैथा सो पै गेया न रकति है ॥ चातुरी सों 
| राधिका को सहेट की ठौर कोवो सुन्दर सुनाइ | 
| कहो सिगरी उगति है । जाने जै न जाने ते 
_* यों गोपनि तें कही वात जानत जै ज्ञान जान | 
| तिन कौ दुकति है ॥ 88 ॥ क्‍ 
है क्रियाचंतुर यथा ल्‍ 
.._ डूते बृषभानु जू को नन्दिनों है उते उन 
| आनंद को कनन्‍्द ननन्‍्दनंदन बढ़ायो है। आपने [ 
| अपाने दोऊ चढ़े हैं अटानि पर सुन्दर कँटा- | 
| ऋनि को तहां भरि लायी है ॥ प्यारे पूछी 
| कबहि सिलोगो इहिं भाद करि चंप्रे की 
| ले हार निज कस्ठ मांस नायो हैं । प्यारी | 








आग आणााणाशा 





- अम्मा तक ४ 
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दियो ऊतरूं अवधि बदो एहो रोति मुह मूंदि 


अन्यच्च-सर्वया । 


एक समे दिन मांक अलौन में बेठौरो 
संदर राधिका रानी। आये तहां पिय सेन दई | 
चलि प्यारो चितोनि में चातुरो ठानी ॥ सेत 
असेत कटाच्छ करे तिनमें एम जोन्ह की भांति | 
| है आनो | जानि गये हरि ओधि बताई है नेन- 
नहीं में निसा को निसानी ॥ ४६॥ | 


अथ प्रेषित लचण - दोहा 


तजि निज तिय परदेसकों चल्य्ोविकुरि के होडू ; 
+ सदरनायक सबनि सें प्रोषित कहिये सोइ॥४७9॥ | 


यधा- सवया । 


सुख आछो उजे रो । नेननि हाथनि पाइनि 


टट बन >ममन-ा 


जाके गछ्ो गुन कंजन को बहतेरो ॥ सुंदर मो 
 डिय माह निरंतर ऐसी है प्यारो प्रिया को | 
ही बसेरो । जानतु हों अपनोई अभाग इते पर- 
| तापु तपे मन मेरो ॥ 8८ ॥ बा 
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. बार सेबार से बानो सुधा सी सुधाकर से 


बे 33-33 आआन--+क क- बहती 40++७+७०क ००५ हुछत---० क के. 
घर । 
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अथ आअनमसिज्न लचण - देाहछा । 





| ज्ञेन भये कबई कह सपनेहं में विज्ञ |. 
| इन्द्रायन के फलनि सम ते नाइक अनभिज्ञ। 
यथा- सवया | । 
. मंजन के अंग रंजन अंजन टे करि खंजन 
मनन नचाव ।अस्बर भषन वेष बनाड़ अनेक वे 
कंचुको चोवा चढ़ाव॥ साजि सिंगारनि सेज 
| बिकाइ के संदर मंदिर सूनो बतावे। बुत है | 
न दूते परकर तो और कहा कोड ढोल व- 
जावक॥ प्०्॥क... हे 

अथ नायकसहचर बणन -दोहा 

जो नायक ये में कह तिनके कहों सखानि ॥ | 
| ज्यारे ज़्यारे नाम करि लक्षन भेद बखान ॥४१॥ | 





जो नायक सों नाइक! नोके देढू मिलाइ । | 
नस सचिव तासो कहें राखे सदा रिकाइ ॥४२॥ | 





| नसे सचिव पुनिचारि विधि सी कविराज बखानि। | _ 
पौहमई बिट चेटकहि और विदृषक जानि 
। 
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क्‍ ( ७६ ) 




















| * अ्रथ पीठ मद लक्षण--दोहा | 

| कोपवती के कोष कों बातनि देहि जुड़ाहि 
| रस पारे पिय सों तियद्ि पौठमद्द कहि ताहि॥ 
क्‍ यथा - सबैया 
. ओर जो कामिनि कोटि कला सों बिलास 

| बिकास कर बहुतेरो। देखे न केइं तऊ उनको | 
चितु होतु है तेरी रुखाई को चेरी ॥ हा हा क्‍ 
 बलाइ ज्वों यों सतराइ चिते तिरक्क बहरो 
मंह फेरो। संदर तो सतराइटहो में. सुधारसहं 
तें सवाद घनेरों ॥ ४५॥ 

ः अथ बिट लक्षण- दोहा |... 

बातें घातें कास कौ जानें सकल कलानि ।._ 
दूतपने में अति निपुन ऐसे बिटहि बखानि ॥ | 
क्‍ यथ्रा - सर्बया । ०] 
..काहकों दूती बुलाइ पठाई निसा यह खो- | 
| वति हों अरू खोई । आपुनही चलिये हिलिये | 
| मिलिये करिये सन आनंद जोई तोसीं। 
.. लाल लगाइू के राखिये सदर ज्यों जा ४ |] प्र | 


हा अकममातम न कक कब १८५० १नलदे !नच 
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( ७9 ) हे 





तोड़ । बीच को बोच दे बीच न पारिये से जो 
बिचाखो बिचारिये सोई ॥ ४७ ॥ के 
क्‍ . अथ चेटक लक्षण -दोहा ।....ः 
| जिन बातनि तें पिय तियहि बाठे संदर प्रीति। | 
_$ तिन बातनि में अतिचतुर यह चेटकु की रोति॥ 
|. ट्ैव संजोग तें आदइ जुरे जुग कूंज में का- | 
| नहर राधिका रानी । खेलें न बोलि सकें कहि | 
| सुंदर मोन रे बैठि रहे चुय ठानी ॥ मेरों स- | 
| कोच कियो. इन दोउन द चातुर चेटठक यों जब 
| जानौ। या मिस आपु उहां ते उठ्यो जमुनातट 
। जात हाँ पौवन पानो ॥ ४८ कर 
.. अथ बविदूषकलक्षण-दोहा | 
| संदर खेलत हँंसत के कक बिचार न जाहि। | 
| कटि करे सबकी सदा कहें बिदूषक ताहि॥इ०॥ | 
कम यथा --सवेया । आओ 

आपहि कंज के भोतर पढठि- सुधारि के 
| संदर सेज बिक्वाई । बातें बनाइ अनेकन भांति | 
की माधी सौ आनि के राधा मिलाई॥आली |. 











अप 








.. सिशषयामफाथलपहटथ न उकबरं++अध्कता+त कक था 


क्‍ बैली तबहीं तें तसनो को ताप तनु तयो है । | 





न 


( ७८ ) 


कहा कहीं हांसो की बात विदूषक जैसो कंरो 


है टिठाई । जाइ उहां पिछवार उते फिरि | 


बोलि उठ्यो हषभान की नाई ॥ ६१ ॥ 


दृति नायकसखाकथनं |... 


कि 








द अंध अनुराग -दोाहा ! | 
देखे तें के सुन चित को लागे लागु । | 


| तासों कबिजन कहत हैं दे बिधि को अनुरागु ॥ 


टष्टानुरागी यथा - सबेया । 


« चाद्सों चोप्र सों चाहन सो चित हो चि- | 


हुव्ये। जिन सेननिहों सों | संदर जाके रहे रस | 


| प्रागि सुने तें सुधारस बे ननहों सों॥ बैठी ही ि 
| बाल अलोन में लाल चलो टिग लखि से | 
| ननिष्टो सों। डोठो कपोलनि को निकसी यों 
कियो मनु चंबन नेननिहों सों ॥ ६३॥ | 


आअुतानुरागो यथा -कबित्त । गा 
फांकति भरोखनि में देखिबे की तला- | 
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मा हलक. 


४०७ ७एशशााणााआ सुनना आअलअ लक 


| परांन न कपूर खादू कक न सुहाड ताहि सोंघे 
बंगेरादू बिसराडू सब दयो है ॥मेली है ठगोरी |. 
| जानो हि गई हैं वौरो गहि बड़े जक रही गोरी 
बहे ध्यानु लयो है। जा छिन तें कान्‍ह को नि- | 
काई तू बखानि झाई ताछिन तें माई वाको | 
 ऐसो हालु भयो है ॥ ६8॥ 

. . अ्रथ॑ दशरन - दीचा । 

 खप्नचित्र परगठटठ हगनि दरसन तोन प्रकार । 
| तिनके संदर कवि कहें न्यारे की व्योहार ॥६५। 
. च्वप्त दर्शन यथा -कबित्त । ३. 
. आलौ आज सपने मैं देखे हैं रो कान्‍्ह ऐसे 
| ठाढ़े बषभान ज को पौरहो तें भिरि के। तेहि 
| ठौर तो न कोऊ येई देखियत कहूं तुम हस सब 
| मिलि बेठीं आइ घिरि कें ॥ कहत हैं गोमतो | 
| के तौर ह्वां न रह्यो गयो जमुना को इहि सुख [| 
| संदर सुमिरि के | गोपिका न कंजन बिलास ह 
रास कै न यातें दारिका तें छोड़ि आये हजही | 
| को फिरि के ॥ ६६ ॥ व थे; पा पड 


| ललननी-लकनरन अकपरस न कलश कह“: नल 0 पलशनन्‍रजमाू 








( ८० ) 
चित्रदर्शन यथा - सवैया । | 
देखे चितेर में ठाढ़े हों. कानन्‍्हर टेढ़े भये 
मुह नारि मुरायें । केसे बजावत हैं मुरली ति- | 
रक्षे तकि भोंह सो भोंच जुरायें ॥ चोरो को | 
| ठेव इहां लों परो यह राखिये बात कहां लों 
दुरायें । मोहन म्रति सदर सरति चित्रह्ट में 
चित लेत चुरायें ॥ ६७9 ॥ | 
सचात दरसनं-कबित्त । 
. उमंग उछाह उर आनन की ओप. चित | 
 चातुरोी को चाव चत्यो तेज्न तन तर्वरही | मिलो | 
...| रसरंग रिद्वि दरसं सकल सिद्धि पाइ नवी | 
| निद्दि जे निकाई और सबहो ॥ मेह सो उधरि | 
| गयो कुहर सो फाटि गयो नेननि को छठे भयो | 
सर आजु अबहो | जो में जोव आयो सुख अंग 
| अंग छायो द॒ह दरसन पायो साहिजहां जू 
| को जबच्ी ॥ इपघ्यका.... हि 
|... अथ ऋआगार रस भेदकथन - दोहा । था 
| दविधि को शगार है कहत सबै कबि लोग । 
| प्रथम जानि संजीग को बरनों बहुरि वियोग ॥ 






































संयोग यथा - कवित्त | । 

| एक से संदिर में रमनि में स्थाम रखें | 

देखतही मैनहं को मंन सरसतु है। एकन को [| 
मैटि एक लेतु हैं लपेटि पुनि एकनि चोट 

| कुच औओंठ परसतु है ॥ छिरके गुलाब सों गु- 

पाल ज्यू गुवालिकानि संदर सुरुषप वह ऐसें | 

| दरसतु हैं। मेरे जानि फलो फली ललित ल- | 

 तान पर संद मंद बंदनि से मेह बरसतु है ॥ । 

ह अत की आह 
यथा संयोग सिंगार में उपजत हैं जे भाव १ | 

तिनके लचन भेद गुन बरनों सकल बनाव॥७8॥ |. 

ग ... अथ भाव। द शा 
संदर सूरति देखि सुनि चित मै उपजे चाव । 
प्रगट होड़ डग भोंइतें ते कहियत हैं भावा७र॥ | 
. यथा । । 
नांउ लियो बह जहाँ पातिसाह साहजहँ | 
अंग अंग तहाँ मेनमीज सरसानो है । फेरि | 

_ऋरि नारि नेक दँत सों अपर दाबि तिरछों |. 
क्‍ 'चिते के पुनि सुरि मुसुकांनो है॥ लागीो सू लि- | 

| खन वायें पाय के अँगठा सों सुअनोठ की छवि | 
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( ८२ ) 
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मो पें जाति न बखानी है । करि रस रोति 
| ज्ञानों बैठी रति कों है जोति वाके चित प्रौति 
इहि भातिन तें जानी है ॥ 5३॥ 
अब सात्विक भाव । ५... #पहः म 

खेद कम्प खरभंग ए स्तम्भ जिब्न बनाव  । | 
रोमहष अश्र प्रलय आठो सात्विक भाव ॥७8॥ 
.. यथा.। 
.. लोचन सजल चिलबिचल बचन सुख चरन | 
| जुगल नेक टरत न ठारे हैं। पोरी परि आई 
 कहि सदर कप्रोलनि में कापत अधर छजानों 
| सुधा सों सुधारे हैं. ॥ खेद ह्ेके भोज्यो तनु 
| पुनि रोमहर्षनु लोन हेैके हो सनु गुनन 
| सस्हारे हैं । छिनही से होड़ गई आलो आन 
| हाथ जैसी जानति हों कह छजनाथहि निहारे | 
| हैं॥ ७५ ॥ | 
॥ अकक दाह । द आज 
| जे संजोग सिंगार कौ करनी उपजे भाव । 
| ले किलकिश्वचित आदि हे ऋटिये सोरह हाव ॥ | 
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का किन 


किलकिस्वित विभ्रम ललित हेला लोला हाव। | 
'विह्नत कुट्टमित सद तपन सीग्धा बरनि बनाव॥ 
मोद्टायित विक्छित्ति कहि पुनि विव्वोक बिलास | | 
तिच्छेप सहित एह सब कोने कविन प्रकास ॥ 
अथ किलकिश्वित । 'बक छ. 
| आसू रिस डर बिकलता एकहि साथ जु होडू। | 
| कंपरहंसनिपधियतनतकनिकिलकिश्चितकहिसोीइ॥ | 
॥ . / यथा । 
|. गौनो भयो दिन देक भये कह सुंदर नेह 
 ढद्ड में नवोनो । खेलत काम कंलोज्ननि से | 
. ललना को सुरूप लला लख्ि लोनो ॥ दोऊ | 
| उरोज दबे तिहिं के तब एक बेर सबे दृह 
| कौनो | रोड रिसानी डरो थहरानी चलौ अ- | 
' कुलानी चिते हँसि दौनो ॥ ८०॥ | | 
| .. अध विश्रम।. | 
'छिन सें सूषन पहिरि के छिन से घरे उतारि। 
| छिनसें रस अनरस छिनक विभ्रसयीं सुनिहारि॥ | 
यथा । ॥ 








|. छिनक से भूषन सेंगाये फेरि धरवाये छि- 
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नक में पहिरि उतारि के धरति है । छिनक 
| मैं उठि के उह्ों तें जाइ उह्ी बैठि छिनक में 
रस छिन रोसु में भरति है॥ कोऊझ आली आपु 
| तें जो बोले तो बरजिये पे औरहो सों बोलि | 
| बर बातनि ढरति है । देखिरी नबेलो वह सं- | 
| दर सहेलिन जोबनगडह़ेलो केसे तमासँ 


करति है ॥ पर ॥ 
. अथ ललित । 


अलकभोंहचितवनिच लनिटेटोसुरिसुसुकानि । 
हाथ प्रात सुकुमार अति ऐसे ललित बखानि॥ | 

हि .... यथा। । हे 
... संदर है बेन भोंह कास की कमान ऐन 
| खंजन से नेन लघु अंजनहि दिये हैं । सोने | 
कोसी डार अति बनो ठनो सुकुमार बड़े बड़े | 
बार हार सनिन के हिये हैं ॥ बेसरि की लह- | 
ख। रान मोतिन को धहरान सुरि सुसुकान कानन्‍ह [| 
| जू कों बस किये हैं । विधिना सुधारे सुद्द | 
सुधाही सों मेरे जान राधिका के सबे अंग | 
 साधुरिहि लिये हैं ॥ ८४ ॥ ली 











( ८४ .) 
2 पक 8 आय होली (55 ,_ है 
पिय के अ्ँग लगि आपहो उपजाव जब काम। 
करि मिलाप खिला कर हेला ताकी नाम ॥८५॥ | 
क्‍ द यथा । ४ 

.. सैज के समोप आद लालन जगाद पुनि. 
आपहो तें उपजञाई लोजियतु काम है क्‍ 
| सों लगाइ उर उरू परि उरू घरि कहं कछ 

| कम्प कह नेसुक विरास है ॥ पियसमुख तन 
 कियो चुस्बन को निजसुख संदर सुधाशो 
| विधि मानों सुधाधास है । सुरत के ससे प्रीढ़ा | 
| ाह्ञके पतिसंग रम सिलाप में खेला कर हेला | 
| याकों नाम है ॥ ८६ ॥ 








ई | अथ लोला | पाप 
| छीलों पिय आबै न ठिग तौलों सखि सो हासु । 
प्रतिकौचितवरनिचलनि कोखँंगकरेलोला सु 
2 23 कम यबधा। १ रा! 
- स्गमद अंग लाइ चोबा कंचुको चढ़ाडई | 
| ओढि पौतपट स्थामरुप की यों ठान की । संदर 





| 
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सुकुट मोरपंख बनमाल गरे पहिरि के कुण्डल 
उतारी वारि क्षान को ॥ सुरलो बजाइ नेन | 
तिरेकें नचाड़ पनि मुरि मुसुकाद के सिखादू 
सिख समान की । आप भई हरि वाहि आपन 
सीं करि ऐसे लोला करे ललिता सों लक्तरे ब्न- 
पान को ॥ प्यक क्‍ 
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8 अथध हाव | । की 
कक इक अंकुर काम को तियतन उपज्यो होड़ । 
पियहि देखि चोंके डरे हाव कहत है सोद ॥ 
के हा यधा । ५ . द 
हस सब अलो सिलि बेटों रंग रखिनि 
दुलही यों सहेलो सों खेल सो करति है। इह [| 
बौच काहू बाल बातनि में कहो कान्‍्ह ऐसो | 
डरो संदर ज्यों कोझ न डरति है ॥ छोडि के | 
विक्तो ना रूगछोना ज्यों उछरि परी छाती छोह | 
भरी हिय धौर न घरति है । हों तो रही देखे | 
मेषें अनसुने अनप्ेखे नांउ लियें ऐसें कोऊ 
ओदकि परति है ॥ ६० ॥ हे 
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अध विह्त । 


प्िय समीप तिय के हिये बटत जात अति चाह 
पूरे होत सनोरध न विहत्‌ कहत कविनाह 


धथा - सबया । 888 + औढ़, “हद 
कंज तें कंज रक्तो रस पंज तें गंजत डोलति 


भोंरो भई है | एको घरी घर में ठहराति न 
ऐसों कक इन टेव लड़े है॥ एहो कहा कहिये क्‍ 
ऋषि संदर जैसी चलो यह रोति नई है। का- 
| ल्हि को बाल हमारेंदू देखत अ जुहो छ्धेगदे क्‍ 

| कानहसड्े है ॥ ८२ ॥ 


.. अथ कइसित- दोहा । 


| कुच पकरत अंकनि भरत आनंद सी अनखा दू | 
करे हहा नाहो दई करत कुईंमित हाइू ॥६३॥ 


क्‍ यथा-कबित्ता || हा 
अधर सी अधर लगाओ मति गाढ़े गहो 


खंडित अधर देखि यहे जिय घरेंगी |-संदर [ 
क्रपोलनि से चौका परे लखि लखि सखी सब | 
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 तरकें सुतरकी तनीन तकि दरकी कॉँचुकि 
लखि सासु रोसु भरेंगी । बातें रोस रोंम डरों | 
तिहारे हों पाद परों हाहा करों छोड़ो ज जे 


ठानो आईइ परेंगी ॥ ८8॥ 
. अथ मद लक्षण - दोहा । 


| 

| 

जोबन के मद सीं मतो चितवे चले ज्ु नारि । 

| ताही सो मद कहत हैं पंडित लोग विचारि॥ | 
क्‍ यथा- सवैया । 
|. जोबन के सदमातो है ऐडि के सुंदर का- | 
 जर टोको बनाए | चुनरिंयां चटकौलो छबोलो [| 
को बेसरियां चित लत चुराए॥ ठाढ़े पयोधर 
| जैहरि गाढ़ो हँसे हरि देखि घनो छवि पाए । 
| नेन नचाए चले नठवासी अँगठनि ऐंठि अनो- 
। 

| 

। 


ठ उठाए ॥ ८६ ॥ की 
.. अथ तपन लक्षण >दोह्ा ।. । 

घरो चारिआवबे न पिय तिय तचि के अकुलादू 
निदे निज भागनि सुयों तपन कह्टे कबिराइ॥ 
..... यधा-कवित्ता है 








। | 
|... ट्इन ज्यों दहत है देह के दुकूल देखि | 


सूल सो लगनि लाग्यो फ़ुलनिं को गहनों 
| सौंधे सेज सरस कुरंगसार घंनसार सरह् सौं 
सरसानो अब कहा कहनो ॥ घ॒व के समान | 
आये संदर सपतरिषि लटकी है हरिनो क्यों . 
होदूगो निवहनी + आस धरे आलोकति आधो 
रात च्चे गई पे अजहू न भाये आली अपनों | 
| अलहनो ॥ ८८ ॥ 
क्‍ अथ मुंग्ध हाव -दोहा जज 
म्रखता की बात कों कहे कक जो नारि । 
| सुग्धहाव तासों कहत पंडित लोग बिचाबि ॥ 
हि यथा - सवधा । । 
सुलता प॒नि कैसी हैं केसे हैं रुख वे होइगे | 
| कौन सो रूप घरें । जिनको सुभ डारनिसों 
| कह संदर ए मनि सानिक मोतो फरें॥ पिय | 
ऐसो उपाय कछ है कह अपनो इन आंखिन 
| देख परें। मनमोहन मोसो न बोलत हो मुसु 
| कात कहा सख मीन घरें ॥ १०० | है 
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4 "्ड. 
निधन मन नकल अब बा अर 


> मोद्यायित हाव--दोचा । पा 
पिंय की बातंनि के चले विय॑ अंगिराइं जहो ड़ । 
| हांव मोझायित कहें ताहिं महा कबिराइ ॥१॥ 
अब धधां-सबैयां +4.... 
आवति हैं कंपको पलकें कलकी हम बोलेंति 
| हैं अलसातें । ऐठि जह्माइ उठे अँगिराइ अमे* 
| ठति है तनकी करिहा तें ॥ अंग अनंग तरंग 
फंकोरंत संदर और तसमासे न यातें। होति है. 
| प्यारी प्रिया तब योंही चले जबहोीं कछु कान्ह 
| को बातें ॥ २॥ 

| ... अंध बिच्छित होवे - दोहा |. 
पिय तें रिंस यातें प्रिया कर न ऋक सिंगार | 


| सखी मनाई सँवारई ए विक्रित्ति प्रकार ॥ ३॥. 
का यथा-- सवेया । हो 


| सखी सब ल्याई | पीतम सीं जिय में रिस यातें 
| निरादर के हग भोंहे चढ़ाई ॥ कोइ न-बोलि 
. | सके अलि और तहां कवि सुंदर में 





फाजर कांगहो तेल सुगंध सिंगार कौ सॉंज | 
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ह:*-० न 


| आजुं सनांडे मंनाई निहोरि हरें हरें कंसेहु 
केसे बनाई ॥ ४ ॥ का 


0 कि दोचा । क्‍ 
 ज्ञाल सनावे बाले को दे भसंघन पर घोक 


बाल बांधि करसा[ल सो सार दूह विव्वोक ॥ 
.......... यंथा--सैवैया | ल्‍ 2] 
आनि घरें हरि भूषन सोंच तिया वितवे न 


उते हठ नाधथें । लागे मनावन सोंडे इच्ा करि _ 
| ज्ोरत हार; नवावत कांधें ॥ नेही सये छब 
| संदर प्यो महै फेरि तिया नंयंना सर साथें। सीस 
में कंज कली को दें कर ढोस ले फल को | 
माल सी वांघें ॥ ६ । 
|... अथ बिलासंहावं -दोहा। । 
| चलति कह चितवति कहू थों आबत पियंपास। 
देखे पिय की सौंज सब सोंघे सेज अवास पह# 
4 भोरे मंह भौंहनि हगनि जोबन गर्व उदास | 
। पनि बिहँसे संसकादू मंरि यासों कहत बिलास॥) | 
क्‍ ही य) यथा--कंबित्त | है | 
चितवति किततह्न तें कितईं को अलबेलो 
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अलोन सों इठलात चलो पति पास को | बार 

ह ० ४९ ह 

| बार मुसुकाद भाठेई उठे रिसाइ सखिन को 
 बहकाइ करे परिहास को ॥ आईे प्रिय ढिग 
धरे जोबन गरूर देखि बेठक विदछोना सेज 
संदर भवास कों। बैठी मह न्मोरि हग भोंहनि 
मरोरि कचह्चो जाडइ न करोरि जोभिहं सीं वा 


बिलास कीं ॥ € ॥ 
अथ बिछेप ह्ाव लक्षण - दोहा | 
अस्बर भषन चलबिचल तनको कछु न सक्षयार ॥ 


अलबेली जोवन गहिल थे बिच्छप प्रकार ॥१ ०॥ 
यधा-कबित्त । द । 
एक हाथ चूरो एक प्राइ में अधूरोलोक टीके | 


की न पूरो पीक ओठ रशो छाइ डे । फेलि | 
 रह्चो कजरा सह्मारति न गजरानि संदर जरा- | 
| इन के साज बिसराइहे ॥ अलकें सुधारि अहो | 
आंचरु सह्यारि सब देखति हूं नारि कहूं नांड | 
| घरवाइहै। हाथो कैसो छेया भई डोलति है देवा 


इह कहा भयो मैया या सयान कब आइहै॥ 
. बदूतिहाव लक्षमम।.......... 











( €३ ) 





| . अथ बिप्रलंभलच्र्ण--दोहा। | 
विप्रलंभ सिंगार पुनि संदर दुविध बखाबन्नि | 
बिकुरि गयो परदेस प्रिय एक सेंदु यह लानि ॥ 
| दूजी भेदु यहै पिया पीठ बसे इक गांव । 
संदर डर तें लाज हैँ है न सकें इक ठांछ ॥ !|॥ 
१ यधा--सवैया । । 
|. सुख सैज सुगंध सुधाकर सौत सम्तोर छु- | 
| हाति नहीं सखियों | कविराज कहे दूहि भर्य 
| तिनि केसे बिना जग जीवन जादू जियो ॥ कवच | 
विरहागिन से तचबे कवहं हग नोर में खोरि | 
दियो । पिय के विछरे हियरा इच्ि काम लछु. | 

हार के हाथ की छोह कियो ॥ १४ ॥ 
हर ः अन्यघ- कवित्त । 205, 
.. सोरा सो सँवारि के गुलाब साहि ओर! | 
2 डारि सीतल बयारिहूं सों बार बार बरियो 





| चैन न परत छिनु चंपक तें चंदन तें चंद्रमइ ले 
| चांदनी तें चौगुनी के जरिये ॥ संदर उसौन |. 
| चौर ऊजरे ते टूनो पीर कमल कपूर कोरि शक | 
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| ठोर करिये । एवे सानि बिरहागि उठौ तन | 
| मांक लागि सोई होत आगि जोई आगे लाइ | 


| घरिये ॥ १४॥ 
यथा -- सवया ॥ 


|... सूल से फूछ कलिंदी को कूल दुकूल सु | 
मल भयो परिबे को । तंत पत्चो है बसंत को 





'अनननम«ः-अ न न कर मन“ +मनी थक ४-3० कक परवान? अस्‍कत था पा तपमा+ 4४40० कान ++म० नमक स्‍4७७+ मा. 8 है 


| सुंदर कंत सो अंतर के परिबे को ॥ एतो इब 


| औट अंजान अनंग अंचंभो कहा इनके करिबे 


| को । तू क्यों जराबे जखी हरतें दुखु जानत जो. 


जिय मे जरिबे को ॥ १६ ॥ 
कम दोहा । 55 
बिप्रलंभ में होत हैं दसों अवस्था आनि 


प्भित्ाषा स्तुति गरुनकथन चिन्ता जड़ता जानि। | 


| पुनिउद्देग प्रलापकहि व्याधि बहरि उन्‍्माद । | 
| दसयों निधन सुकबि कह त जासे कछ न संवाद॥ 


8... आअथअभिलाष-दोहा 
| पियकेजियतिय मिलन को हो 















क्‍ तिजहां अतिचाह | 
| संदर तासों कहत हैं अभिलाषहिं कबविनाह ॥ 


( ) 





5 बचाव 6 - 
को हो तेरे साथ काल्हि संदर नई सी स्वालि | 


वाकोी चितवनि चालि जोतें न टरति है। व्योंड 
वह आवे कहो केसे आवे अजहं तो सूधेड् न 
छातो पर आंचर धरात है ॥ हाहा हँसि कहि 
र्द्ेः मानिहै तो मानिहै न मानि है तो जांनि 
है के हँसोये करति है । अहो रहो दई ऐसी 
 अबहों कहां ते भई गौनेह न गई लई केसे के 
परति है ॥ २० ॥ 





..  अथ स्कति लक्षण -दोहा आह 
| हाव भाव लावन्य तनु तिय को रूप सिंगार | 
ई 


बिछरे तें जह सुमिरिये स्मृति को यहे प्रकार ॥ 

.... यथा- सवैया । | 
 अधरारस लेत लेजोहें से नत नि्चोंहो सी | 
सोंहें मई जब वे । रतिरंग अनंग तरंगनि 
मैं तुतुरात सुनी बतियां तब वे ॥ सुधि आवत 
| संदर ऐसें अनेक सुंतोईत्न सुभाडद रहो सब वे । | 
; उरसों मसके रसके चसके जे ले ससके कसके 
; भब बे ॥ २२ | 


ज्ल्स्स उन: डा, ३ त->- 2 झ--- 
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शा जय. आह 








( ८६ ) 

अथ गुनकथनं-दोाहा क्‍ 
| बिरह बीच तिय गुनन को करिये जहां बखा>जि,। 
दाही सों इह गुनकथन संदर करत सुजान 
जी  थ्रधा-कबित्त।.... 
कंदन से तन को तनक छबि ताकतहो सबे 
| सुधि अपने तन को भुलाति है। हीरा मोतो 
। सानिक अनारदाने दासिनि ये सब रद जबे 
| नेक सुरि सुसुकाति है ॥ संदर उसास लेत 
। बाके सुख बास के सुफन्त छोड़ि भौंर पांति 
| पास मडराति है। रूपको उज्यारो छिन ठिग 
| तें न कौजे न्यारी ऐसी वह प्यारो सो बिसारी 
| केसे जाति है ॥ २४॥ क्‍ 
. अथ चिन्ता लक्षण -दोहा। क्‍ हे 
प्यारी सो दरसन मिलन कौन भांति तें होड़ |. 
| पिय सोचे जिय मे जु यों चिन्ता कहिये सोइ॥ 
यथा -- खबया । । 4 
द कैते बिचार बिचारत जो में हजारन हों. 
उपचार बनाऊँ। ऐसे तो भाग हमारे कहा हैं . 





( «७ ) 


छबोलो को छादोस्तों छातो छवाऊँ ॥ जो इन | 
| आऑपनो आंखित मसों उन आंखिन केसेह देखन | 
पराऊँ । सुंदर तो गहि के अपनो पुनि या चित 
'चिन्तहि मारि मझिठाओं ॥ र६॥ 
श्रष्ध जजइला तच्तण -दोहा । | 

तन अचेत लता बछत जे पंडित कविधीर । | 
| यामे ओर न मा तियये यहै जानिये पीर ॥२७॥ | 
. आ्यान्‍्ट- कवित्त । 

जवहों ते टेब्बे लब्बल तब तें बहाल बाल 
| न छुह्ाालि माल तन च्वाल ज्यों जरतु है। अ- | 
नल है खायो किपोंअनलहो खाई आलोे | 
| काल ते कब्े लो बवा्ों काल सों करतु है ॥ | 
| चिच में चितेरों डैकिसंदर उकेरी हैकि। 
| जंजिरनि गैरो है ज्यों घरी लों भरतु है। सो- 
 हन तिहारे नाउ नेक चोंकि परति है याहोौ | 
| तें भरोसो म्ोहि जोवे को परतु है ॥ र८॥ | 
।.. झछद्देगल्क्षाए-दोहा क्‍ 
| जाम कामकलैंस तें सदर कक न सुहात | 
| भलौ बात लागे जुएी जो उद्द ग कहात ॥रट॥ [ 
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[ छुप ] 


। 
। 
का यथा-- सवैया । मो 
.. डक तो कलकान करे कबि संदर कोकिल 
के दिन राति सुते । पुनि आदू रहे निसि 
कोटिक चन्द वढ़ावत है सु विथा बहते ॥ अ- | 
 बही वह तानिहे बान कमान तू जानति है , 
मनसा के सुते । नखसारि विसारिहे साज सबे 
घनसार तुसारि उप्तारि उते ॥ ६३० ॥ . .. | 
अथ प्रलाप लक्षण --दोहा। 
बिरह काम को पौर तें कहे आन कौ आन। | 
तासों कहत प्रजाप तें जे कबि हैं सुज्ञान ॥ 
हम . थथा -कबित्त । हे 
.. तारा ऐन तझूनौ के मांग मेके सोतो फले | 
चंद्रमा सीं मानो चंद्रसुखी को बदनु है । 
खेलत ये खंजन ते ललना के लोचन हैं चंपक क्‍ 
| सो सानो तनु सोभा को सदलु है ॥ बिदलो 
| है दाखो ताको दानी यह देखियतु सदर दि- ५ 
प्रत सानो होए को रदनु है। से तो अंग अंगना | 
के आछे अबलोकत हों तऊ काहे मीहि सीड़े . 
6 सारतु मदनु है ॥ ३२ ॥ 5 
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[१०० ) | 
गई है पीरी पानो पान ते न होरति नौरी छि- 
| नक्‌ से सौरी छन आगि सी बरति है॥ थंको 
| सी चकौ सी जकी जकरी सो पकरो सौ सुंदर 
| चरघराति धौर न घरति है । जब ते कबोले 
| ज के देछन तोछन देखे ताछिन ते छोद कीसे न्‍ क्‍ 
छंदनि करति है ॥ १६॥ कर 
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इूति दशाकथन । 


अश्व चेष्टा रीति-कबित्त। ० हा 
|. केसे घरे रहत रुखाई माई निशुराद जाने 
| ककछ जानत न थोरो बेस बितए । आवत तर क्‍ 

| 





 अंसो इह संदर इतोक ऐसो काम को कहा 
में घातें बातें सोबी कित ए॥ कैसे हैं सयाने 
| काइ् कहं नेकई न जाने कैती रहो बठी आस 
| पास इत उतए। तौखे दग करनि को ओरनि 
.. | सो देखो दोऊ चोर जैसे चातुरी के चोरा 
..._ चोरी चितए॥ ३७॥ 

मम क . अन्यच-कबित्त। 

पहिले हों गई नौके बातन लगाये णई 


हुं जान्यो भजी भई आाजु बतेराति है | संदर 
मेंहस के चलाई रस कथा कक रोब्ति रोक 
| हँसि हँसि मुरि सुसुकादि है॥ ऐसे में तिहारो | 
_नाउ लियो जबही में तब ओरे रंग भरें सीति 
और भई भांति है। देखतहो सोंहे भई डौठि | 
| तिरछोहें वे तो गड्ढे फिरि भोंडे ज्यों कमान | 
| फ़िरि जाति है ॥ ई८॥ 
क्‍ क्‍ अन्यच्च-सवैया। 

कामकथा में कहो कितनी युनि कान कियो | 
| न कहं उन सोंहे । जाने नजात इच्हे थों कहा 
अब मान गुमान कि रोस रुठोंहे | ल्नौोजतु 
नाम तिहारो जबे तब संदर वा मुरि बे त्तियों 
है | मोरति नारि बिटोरति ओढवि ब्लोरति | 
| नैननि मोरति भोंहे | ३८ ॥ क्‍ | 
... ..- /. अन्यच-कबित्तह #. 
| बानक सो बनि के अचानकई भ्रद्ग करि 
| हाइभाइ चाइन सों चित चोरि छ्लेजदू । 


| अंबर कपूर झरूगमद को तरंग आज जंग अंग 
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( १०२ ) 


देखें सुधि संदर सबे गई ॥ तिरक्े चिते के नेन 
तौर से च॑लाइ पुनिघृंघेट बनाई नारि लटकाइद | 
| ने गई । चली सुरि सुम॒ुकाइ अघरा कछ डलाइ | 
कछतियां देखाइ छेद छतियां गदें ह 8० ॥. 








खे जहीं वह मोहनि बरति पूर ते दौरि 
तहीं रस ठानें। आपुंही जाइए अगाऊ मिले उर 
| अंतर यों अपनाइत आने ॥ सोऊ है सुन्दर 
कोऊ मिले ससुभावे ज्यों दोऊ यें हैं करि. 
जाने | मोहि कहा सिख देत संख्णे लखियें। 
गिया सिखवेद्द न मानें ॥ द 

अन्यंसध --सबंया । ३ 086 २३ 
. 5 सोहत संदर रंग भरे हैं कियों कह सिद्द- 
सुधा सों सुधारे । चंचल हैं सु चले न हल न | 
हलाहल खाये से आलस भारे ॥ घृमत ठढो 
' गोले छबीले रसोले किधों मद सीं मतबारे। | 
सांचो कहो इन नेननि आज्ु कियीों कहं कान्‍ह हा 
.। कुमार निहारेते 8१॥ 














ह ( १०३ ) 


०...» ५०७७+००५०-, “रे हनिनानीकननिनाननजमन> मान? कमान" अककनमनीनाण ५. भपनकननब जलन गान 'लालकक॥ ७ हलननाा-- जन ननलस 3-3 असिनमा-२०लक» 3» अत मानक न >ल«»«न+ अका-++-+नाननतक, 
हा. 75७ ५०४३० ३+ ६ «ह* हू 
है हा । ; ६, ८5२ 


कं अन्यद -- सवया कप ५] 
नन्‍्टूनन्टन . ठाढ़ हैं द्वार भये तह संदर 





संदिर तें घसि के । _निकरो ब्ृषभान ललो-जु 
| अलौ न सु गलो में ललो जु चलो हँसि के. 
तब तें हरि के दहगतारन सह यों राघे को रूप | 
रच्ये। बसि की । मनो राख्यो है सोने को रंग 
 अनंग सुनार कसोठटिन में कसि के ॥8२॥. ... 


< यथा -कबित्त ।_ 
लनिस दिन वबहे ध्यान वाहो को कथा बन | 


 खांन इहे जिय ज्ञान कईहं प्यारो बह दरसे | | 
| अकल बिकल मन लालन को पल पल संदर 
| ज्यों जल बिन मौन छोौन तरसे | बाल के बि- 
लोक बिनु बालम बिरह तैसे जेसें कुरुखेत |. 
| बौचु दिया दालु सरसे | छिन हो सुदिन भयो 
| दिन हो सुपर 
। मास हो सु-बरसे ॥ ४१ ॥ 





ख भयो पाख हो सु-मासु भयो 


यघधा -- सर्वैया । है. 
मधरा से सुने हरि गेहनि-तें 











ँयणट बअी जप: तप ०-२+०२०- 


( ६०४ ) 


| तिय दौरि करो सी । लाज़ को कोड ज्यों 
| डोरि तें टूटत मूठि तें छूटि चली चकरी सी ॥ | 
| देखत वा सुभ म्रतिकों कबि संदर योंही रही | 
पकरो सो । हालो न चालौ ठगी सी सबे ते | 
| कछेको सो धकोसी जको जकरो सी ॥ ४४ ॥ 
. भावत न पानो पान आकुल बिकल प्रान 
क्‍ गरभ के जे निदान ते सबे लुकाबने। जिठानी 
 स्रों कहो चहे सासु तन गई डौठि तहों कियो | 
नेननि के पलक चुकावने ॥ इृहि बोच पहि- ' 
| स्तोठीं बाल कीं बिलोकि आलो पछि उठौ एहो | 
| तुम्हे होत हैं उकावने । उठो सतराइ छवि | 
: सुन्दर कही न जाइ भकि भाहराडू बोल बोली [ 
मुसुकाबने ॥ ४५४ ॥ | 
काहे को दुरावति है हम भुरावति हैं | 





+ और 
है कम पा 
» ५ ४ 
ं ०3008] है च 
२, आने. । 


| हों बैठ डीठ लालन कौ हेरि फेरि तियनि मैं 
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( १०५ ) 


क्‍ से चली २ डोलति है चोरही की ठोर भ 
| आइ ठहराति है ॥ 

है प्यारी ज्योंहि आड़े उठि मोहन मनाई चलो 
| खेल को सुहाई ऐसी कुन्ननि को ये गलो । 
| मानों सनुहारि देखो जिय में बिचारि तुम सुं- 

| दर चतुर नारि नागरो सहाभलौ ॥ रहो जू 
गुर्साई हम हैं गँवारि ऐसे कहि, कानन्‍्ह जू सो 
6 हाथ जोरि“शलगन के चलो। छवि को छबोलो | 
की निरखि छबोलो छेल, रकि सो रहझोई रहो 
| कि के सबे अली ॥ ४६॥ 
| भौंहें कमान सी बान से नेन कटाच्छ क- 
| टारी सों रूप यों पाथो । राखे उलटौ्टि नगारे | 
। प्रयोधर सुन्दर तेग सी हाथ उठायो ॥ बेसरि 
2 नैेजा है नाक धुजा मुखचन्द के हाथ निसान | 
| गहायो। क्ामिनि के तन सध्य सनो विधि क 
| को फ़ोज को साज वनायो ॥ ४७ ॥ हे य 
|. ग्राइके न सादू बिन बाहिर दियो मे आई | 


"| व्यलमात्या/नपाफलकान्मक्कतनातमपरच्कत्»... वकरामली४१००५१००७भ७०ककानााअफपामस्यान 


क्‍ तोहि पर आइथिर धाति है। मंत्र को कटोरो 

























| सासुरे सु सासुहो के साथ वर्सियतु है । देवर 
| के कान घुनि नेवर की परे पुनि चोर कोसी 
| नांई तो अटा में पसियतु है ॥ देखिबे को हों- 
| सिनि परोसिनि सदाई रही बोलतही बोल गरे- 
| ही में कसियतु है ! सुन्दर कहां को कान्ह 
| कासों पहिचान जान ककाकी सो कहा जानों 
| कैसे हँसियतु है ॥.४८॥ शक 
.. गोरस ले चलो प्रिली. आलिन मे ग्वाली 
| एक आउद घेरि र्चो बीच बाट में बिहारी है. 
_ मांगत जगात कहि सुन्दर रिसात लखि रूखो 
भद्दे जाति सतराति देति गारो है ॥ आगे गड 
| सखो सब रहो वा अकैलो कब प्यारे कहा जाह 
हँसि बोजो तब प्यारी है । जरो बह आंखि 
जिन देख्यो भाव और पुनि कौजे क्यों न जो 
| को जिय जग प्रेजिवारों है ॥ ६८ ॥ | 
.._ कंचन कितोकु केसे कंदन समान कोज़े 
हु | चंपे को निकाई नोचो अंग पटतर तें । कमल 
। सैंनेन मन मोहत पनोजज् के डर में डरोज 


"अमल कलम न मन हे “स्‍नन- नल “नमन न गगन सी कलम न ना गत गति मनन ते. सलमान “अफजल न पिनिनननानननलेन नमन ५०० ५०५ ०५०. ०७०७ ५. व लकमकण- ८ नमन अमकका वन लक» कान 0०० *. सका >न >स4कननन कारनम- पहल कमचथ+ कक कफ ताराध्मप पक हक ४4, ; 
5 & + प 














5 


5० म कि 4 हि ०० >> रजन सन ज २ अज++>क लेन > न 5 3०३ ++ बन कब «५ + अल >> नम नमन र अर 3 >नम ५५] जलन २०६ ०००+००८०८- ०४999 बनने अन मत मनन लेन मप3<++२०++ नल न न्‍ नम पल + फआ5 लक बल सन नमक पेज 3० २क+ सच्कन->+>-पननन+ रस +« बन ८०००२००८००८० २००99 पतन + कब 


" न्‍ प्रारियत जबे तौसरे मुकास घसे केसनि तें |. 
है कागिहो | नारि पर आइ पुनि पीठि पर ठह- 


$ १०७ ) 
अति राजत उछर तें- ५ धलज को फूल कोन | 
दारिस. कौ कलो कहा बोलतही चुयो परे सुधा 
सो अधर तें । ऐमो-सिलिसिलो ओंप सुन्दर | 
कपोननि को खिसिलि खिसिलि परे डोठि 
लजिनि पर तें॥ १० / .#. क्‍ 


| अनतक नरक पल “लगन पान 2ल+फमक्‍नम+&ंष हक ५ 
लिन ॥नननलकट ० “ट नतननीननवामगरनाओन )-+6५७७७मनन "कल 








..» अलौन के संग चलो मिलि कंजगलो में 


कलोन को हाथ चलायो | हँसी सखि सों जब 
आपु उहां हरि है तुम सुन्दर सोधु न पायो ॥ | 


कहा कह्नो हेंहै री -कान्ह तो देखी से जान्योद | 
नाहिन काह्ू जनायो | वहाँसऊ ये साथ.जराऊ | 
ये बात दई दर देख इहँ। हँसि भायो ॥५१॥ | 


5... . अथ केश बणन। गा 
और तो सिँगार सब धरे रहो कानन्‍्ह वाके | 


 कचन को छवि कहो परे एक औगहो | संदर | 





कहे जे सुकुमार बार है सवार भूले सखतलहकू |. 
.। को तल उपमा कहो॥ एते मान बड़े बार पाटो 


भ्डा 


छें पहुंचतिजाइ क्योंहक्योंह लाकही॥ |. 














आओ 
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क्‍ अंध वरुनी । क्‍ 
आखिन आगे बिराजत सुन्दर मोरपखावन 
को छवि छायें । कारो महाभप्कारो अन्यारोी ल्‍ 
| विहारो निहारि के सामुह आयें॥ यों तरुनी | 
| को बनी बरुनो पढ़ें ब्राह्मनू बेद ज्यों हाथ उ- 
| ठाये । को ठेढ़िये लेति मनो मनमोहन 
के मन को उकसायें ॥ ५३ ॥ डर ।॒ 
अथ पीतस मिलन--सवैया । | 
|... परदेस ते सुन्दर पौतम आये हलास बि- 
| लास बढ़े सिगरे। उर करठ लगाद लई ललना | 
गहि गाढ़े अनन्द सों अइः भरे ॥ तरकी है | 
तनी दरको अंगिया मनि माल ते टूटि कै लान | 
परे । मनों पोके मिले तिय के हिय के अंगरा 
| बिरहागिनि के निकरे ॥ | 
. अथ स्रानं । ३ 

|. बेठी अन्हान बखानों कहा उपसमा तिथ | 
| कौ तिहंलोक में नाहीं । खोले हैं भूषन छोरो 
| है बैनो उतारि घरो अंगियाऊ तहांहों ॥ पीन 
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( १«& ) 
| पयोधर ऊपर सुंदर आपुद्ी नारि नवाइ के 
| चाहाँ। स्थामता यों कुंच अग्रनि सानों परी दग 
वारन की परछाहीं ॥ ६४॥ 
.. . अथ रोमावंली क्‍ पा 
हे केह उठे बृषमभ्भनसुता की अचानकंही अ- 
| चरा कौ किनारी । देखि रोसावली रूप को : 
रासि रहे मनही मन रोसि मसुरारी॥ पूरष बैर 
| तें संकर को कहि सदर ऐसो अनंग बिचारो। 
| इस के तो#े नेन में टैन कों मानह मेन स- | 
| लाक सँबारो ॥ ५५ ॥ ः की 
हे ..... अधथ अलकबणनं | क्‍ ः क्‍ 

| प्ानों भुजंगिनि कंज चढ़ी सुख ऊपर आय 
रहो अलकें तो । कारो महा सटकारी हे सुंदर 
| भींजि. रही सिल्ि सॉंघनहों सों ॥ लटको लढ | 
| वा लठकौलो तें और गई बढ़ि के छबि आनन [ 
ह जी बिकारो के, होत है 








ऐप की यों। आऔकु बंढ़े दिये द 








हो 
अथ नीवी । हे 
उप्र चिहटी सों चुनो . नाभि के निकट 
नोकी नवलो को नोवो छबि कोटिक घरति है | 
बँ।धि कसि डोरो राखी राखी कोसी फंदि घोरी 
संदर गुलाब कीसी कली ज्यों हरति है॥ठाढी 
बाल आलो सों कहत बात हँस हँसि तके में 
ई जैसें घंघुरो करति ह। हं कहे उकसि 
आबे हा कहे ट्बवकि जाइ गाटे हँस दिये खि 
| सलिये प्रति है ॥ ५७ ॥ क्‍ 
अय बाणी - सवैया 5 । 
स॒कुता से भरें मुख तें मुस॒कात जहों कछ 
अक्षर उच्च रिये। कह संदर ऐसे सवाद सने ते. 
। सधा मनो शोननि में भरिये ॥। कितनोऊ कक _ 
करिये सु कबित्त कहा कहि के उपसा घरिये। 
क्‍ दूसि बात कहे सुख लागत है कहिबोई करे. 
| सुनिबो करिये॥ ५॥ क्‍ 
2 .. अन्यचच- कबित्त । 
अमरूत भलोप हु के रह्यो तोन्यो लोकनि , 


लक कन कारक पके 3 जे. ५ कक धन जाजमे 0, ममफमप्नच १0000 ममता 
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हों तो महा ये 
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ः ( १११ ) 


अत समन, ,ह-4०५५७५५; 


हो 
हि मथक #क 


में काइ़ना सवाद जानयो कहानोये कहो है । 
सुन्दर अधर नोंचे रहे हैं लजाड करि मेवनि 
में साधुरी न ऐसो डह डहो है ॥ मिसरो नें 
आगे जाके दातनि तिनका गच्नी समता को 
उपमान आन कक््लहो है | तेरो यह बानी 
कौ मिठाई सुनि देखिये तो मौठो मौठौ सोंज 
सब सोंहे हू के रहो है ॥ ५८ ॥४ 
अन्यद्ध --सवयथा । 

आजु लखो ललना! पढिव में कहा कहों 

हा अनुरागी | बारक तो पहिले सुनि 





 लेति है सुन्दर बील गुरू पे. सभागो ॥ आखर 
सुख त॑ उचर फ़िरि बानो सुधारि सुधा रस [ 
प्रागीो | सोइति यों सु पढ़ावनहार को आएचो 

मानो पढ़ावन लागी ॥ ६० ॥ ४०७ 


अशध्य उद्दीपन चन्द्रिकावर्शनं--सर्वेया । 


द फ्लो कुमोदिनो साद्‌ सो चन्द बिनोंद क्‍ सों। हि 
सुन्दर तारे है त्योंहो । मोतो के हार घने घन- |. 
सार सनो सुख सैज सुगखनि स्थोंहो ॥ राधिका | 


५22७॥॥७७७७/७एेे"स्‍"शशश/शथआशशशशश/श/शआ##श#आ##श्् था १४% ्र॥/७एएशशशश""आणणगााााणाणणाणाात पा ्रपविई 





<+कर2बककन++- 4 मय 4+ ७०७७० ०-मनामिक अमर ान०++ ०. कलन्‍-नक- ७-८२ धन पतन लानत न पल न न पतन वत इजश न + ९ >०> ५5 कजा७स ०85० तलकामक कक २-3 5०-3० (3: १८०२३: २ असर चर#ल्‍आप+०5 की 
का पटल +००० 
डर डू कि ० अत लिल न नकवया+> ७ ज्क रुक डा. कम प-५स कतार 5-. 





| रकनका- कप >क-+->ककाल><-ा८- न कह. ०क> ० >काथ फका-+०-काफान >क कली १-पेतकंआएटस -स-रा-+ 3०५ क-प/क तप किलनन लए फड० 3 >ाका ७५ पान. 





है 


| 








( ११२ ) 


"73... हकनत क-अकलमे 


माधव ज जमतुनातट थे जुग. जोन्‍्ह में जोये से 


 ज्योॉहो । जानत हो अनुमान रमसा संग होहिंगे 


कोर समुद्र भें योंहो ॥ ६१ ॥ 
अन्यच -- सर्या | 
रूपेको भूमि को पांझें फ्शो सगरो जग 
चंदन सो लपटानों | यों लासखकल्जीन्ह सहा क- 
- 


 विरादू कहे उपमा इक याहइ् तें आनों ॥ चन्द 


को अंसुनि को करि सूत बन्यों बिघिदा सित 

अस्ब॒र जा!नों । छज्वल के पुनि ब्योंस बक़ड 

दूसो दिसि-सें मठि राख्यो है मनी ॥ ६२ 
ढोहा।.. 





सुरबानो यातें करो नर बानी में ल्याडू । 


जातें मगु रसरीति को सब पे समभी जादू 


क्‍ यह सुन्दरसिंगार को पीोधों रची विचारि 
. | अक्यो होइ ज कबि करके लौजी तंहां झुंधारि ॥ 


. ॥ दूति 


